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प्रधान सम्पादकीय 


सन्‌ १६४८ में नागदेवक्षत सस्कृत मदन-पराजय प्रो० राजकुमार द्वारा हिन्दी अनुवाद सहित सुसम्पा- 
दित होकर इसी ग्रन्थमालाकी संस्कृत घाराके ग्रन्थादू १ के रुपमें प्रकाशित हुआ था । अव प्रस्तुत गन्थमें 
हरिदेवक्ृत अपभ्रण मवण-पराजय-चरिउ प्रोफेसर डॉ० हीरालाल जैन द्वारा हिन्दी अनुवादादि सहित सुसम्पा- 
दित होकर प्रकाशित हो रहा है । मलुष्यक्री पाणविक वृत्तिपर परमात्म-वृत्तिकी विजयका प्रतिपादन करनेवाले 
उचत दोनो ग्रन्यो भौर उनके कर्ताओके परस्पर सम्बन्ध एक बडी विशेषता हैं। हरिदेव और नागदेव, ये 
दोनों ही उमर एक ही प्रतिष्ठित कुलमे उत्तन्न हुए थे जो कुछ अपनी धर्मपरायणता तथा वैद्यो और कवियोके 
जनपिताके कारण सुप्रसिद्ध था । हरिदेव नागदेवके साक्षात्‌ पूर्वज थे और उनसे पाँच पीढी पूर्व हुए थे। न्ाग- 
देवने स्पष्ट कहा है कि वें अपने उक्त पूर्वजके बडे ऋणी है, क्योकि उन्होने उन्हीकी 'प्राकृत' रचनाको सस्कृत 
भाषामें प्रस्तुत किया है। एक ही कुलमे ऐसी विद्वत्ताकी अविच्छिन्न परम्परा व अपने पूर्वजकी एक रचनाकों 
सस्कृत भाषान्तरम ढालकर उपस्थित करना भारतीय साहित्यके इतिहासमे एक उल्लेखनीय घटना है । 

प्रस्तुत मयण-पराजय-चरिंठ अपभ्रश भापा और साहित्य सम्बन्धी हमारी जानकारीको बहुमूल्य वृद्धि 
प्रदान करता है। आवुनिक अनुसन्वानकी दृष्टिसे अपभ्रशका अध्ययन इसी शताब्दीकी उपज है। गत पचास वर्षो 
में हो इस अव्ययनने ने केवछ अपना विशेष रूप और आकार धारण कर लिया है, किन्तु उससे भविष्यमें 
बहुमूल्य परिणामोकी अपेक्षा की जा सकती है । प्राचीन कालमें कालिदासके समयसे ही अपभश्रश लोकप्रिय 
काव्य-रचनाका माव्यम वन गया था। इस बातके भो प्रमाण मिलते है कि यह भाषा छठो शत्तीसे सोलहवी 
शर्तीतक वीर गाथा, श्टंगार रस, पुराण तथा अध्यात्म विषयक गीतोंका सुछभ और सुन्दर माध्यमके रूपमे 
समस्त भारतीय आर्य भाषाओके क्षेत्रमें अपनायी गयी थी । अपभ्रशकी गोदमें ही और उसोके साथ-साथ राज- 
स्थानी, गुजराती, ब्रज और विहारी हिन्दी, बंगाली आदि अपनी आधुनिक भाषाएँ, विशेपत उनके आदिम 
खुपोमें पछी-पुत्ती है। इत भाषाओके विकासका अध्ययन अपभ्रद्य भापा और उसके नाना क्षेत्रीय प्रकारोकी जान- 
कारीके विना प्राय. असम्भव है। वर्तमानमें प्रो० ह० कोछड कृत अपभ्रश-सांहित्य ( दिल्‍ली १९५६ ) जैसे 
कुछ प्रकाशनो-हारा हमें अपभ्रश साहित्यकी रूपरेखा भले प्रकार ज्ञात हो जाती है। किन्तु जो कुछ अभी तक 
प्रकाशित हुआ है वह हस्तलिखित रूपमे पडी हुई तथा आलोचनात्मक रीतिसे सम्पादन, अध्ययन और प्रका- 
शनकी वाट जोहती हुई सामग्रोकी तुलनामें बहुत अल्प है। अपभ्रश भाषा और साहित्यमें जो भापात्मक व 
सास्क्ृतिक समृद्ध सामग्री उपलम्ध हैं वह न केवल भारतीय भाषा-विज्ञानके लिए ही, किन्तु आधुनिक भारतीय 
भाषाओके अध्ययनकी दृष्टिसे बडी बहुमूल्य है। 

प्रस्तुत ग्रत्थक्रे सुमम्पादन और उसे हिन्दी अनुवाद, प्रस्तावना आदि सहित प्रस्तुत करनेके लिए हम 
प्रोफेपर डाँ० हीरालाल जैनके अत्यन्त आभारी हैं। वे अपभ्रश भाषा और साहित्यके क्षेत्रम एक अग्रणी 
विद्वान है। उनके द्वारा सम्पादित णायकुमार-चरिउ, करकण्ड-चरिउ, सावयधस्मदोहा और पाहुडदोहा नामक 
अपश्रग ग्रन्थ अपने ढगके आदर्ण हैं। वे नाना विश्वविद्यालयोमें पढे-पढाये जा रहे हैं और अनेक नवीन 
गवेयकोंको स्कूरति तबा उपदेगके स्रोत घिद्ध हुए है। उनके अपश्रश भाषा और साहित्य सम्बन्धी छेख परचा- 
त्काछीन अध्ययनके यथार्थ मूलावार बने है । 

डॉ० हौरालाछजीकी प्रस्तावनासे भारतोय साहित्यकी प्रतीकात्मक शैली और हरिभद्ठ, उद्योतन वे 
सिद्धपि जैसे जैन ग्रत्थकारो-द्वारा अपनी सुविशाल व्यज्जनात्मक रचनाओमे उसके प्रयोगपर वडा प्रकाश पडता 
है । हरिदेव और नागदेवके जीवन चरित्र सम्बन्धी बातोका भले प्रकार अध्ययन किया गया है और उनको 
दोनो रचनाओंकी साम्य और वैपम्यकी दृष्टिस तुलता की गयी है। हरिदेवको रचनाके मूल म्रोतोका योग्यताके 
साध पता लगाया गया है । मयण-पराजय-चरिउके काव्यगुणो, उसके अलकारो और छन्दोका अध्ययन परिपूर्ण 


मयण-पराजय-चरिड 


और अति उपयोगी है । रचनाका भाषात्मक विश्लेषण दुष्टान्तात्मक होते हुए बडा महत्त्वपूर्ण है, और उससे 
हिन्दी भाषाके अध्येताओका बहुत छाभ होगा ! विद्वान्‌ सम्पादकने विशेष रूपसे बतकाया है कि शैली और 
उक्तिको कुछ विधाएँ आजतक भी हिन्दीमें वैसी ही प्रचलित है । परिशिष्टोमे नाना ग्रन्थोके वे सब अवतरण 
एकत्र कर दिये गये हैँ जिनका प्रस्तावनाकी सामग्रीमे उपयोग किया गया हैं। अर्थवोधक टिप्पणो और दाब्दकोश 
द्वारा भ्रन्थके उपयोगमें बडी सहायता मिलती है। 
हम श्रीमान्‌ शान्तिप्रसाद जी जेन और उनकी बिदुपी पत्नी श्रोमती रमारानी जीके बहुत कतज्ञ है । 
वे इस ग्रन्थमालाके सरक्षण-सवर्धनमें बडी रुचि रखते है और उदारताका व्यवहार करते है । इसी कारण 
यह ग्रन्थमाला भारतीय तत्त्वज्ञान सम्बन्धी कुछ उपेक्षित शाखाओके क्षेत्रमे बहुमूल्य सेवा-कार्य कर रही है। इस 
ग्रन्थमालाकी कार्योन्नतिमे ज्ञानपीठके मन्री श्री लक्ष्मीचच्द्र जैन जो परिश्रम कर रहे है उसके लिए वे हमारे 
धन्यवादके पात्र है । 
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[दर्श प्रतियोंका परिचय 


- : मयगपराजयचरिउका भ्रस्तुत सस्करण निम्न तीन प्राचीन प्रतियोके आधारसे क्रिया गया है और 
यथाशव्ति उतके समस्त पाठान्तर देनेका भी प्रयत्न किया गया हैं । - * 
कग्रति 
- - अह कागजकी प्रति १० २ ३३ इंच लम्बे चौड़े २१ पत्रो (४२ पृष्ठो)मे समाप्त हुई हैं। दोनों ओर लग- 
भग एक इचका हासिया छूटा हैँ । प्रति पृष्ठ पंक्तियोंकी सख्या ९, १० था ११ है व प्रति पकिति लगभग ५० 
अक्षर हैं) उस प्रकार इसका कुल इलोकाग्र अल: > ८७५ हैँ। 
प्रारम्भ---]]$ ०] ऊँ सिधि ॥ डें नमी वीतरागाय नम ॥। 
अन्त---इय मयणपराजयचरिए सरयेय कइविर्‌इये मबणराइस्स पराजय णाम दुज्जेंउ परिछेउ समत्तो॥ 
इति मदनपराजयाभिधान_कथानक समाप्त ॥श्री॥ ॥श्षो॥ ॥श्री॥ ॥श्री॥ ॥श्री॥ ॥श्री॥ ॥श्री॥ 
तत्पश्चात्‌ छेखककी प्रशस्ति इस प्रकार है --सबृत्‌ १६०८ वर्षे साके १४६५ प्रवर्त्तमाने महामाडूल्य 
वैसाखमासे गुक्लपक्षे अष्टमी अवर्कवासरे थ्रीमहोीजपाटके महास्थाने ॥ मयणपराजयनाम ग्रन्थ लिपीकृत मनि 
हर्षकीसेंन आत्मा अर्थेपु ॥ वा अन्यस्थ ॥ वाच्यमान चिर नच्यात्‌ श्री श्री ॥ यादुस पुस्तक दृष्ट्वा ।. ताद्रसं 
लिपित मया । यदि सुद्धमसुद्ध वा मम दोपो म दोयते ॥ श्री श्री श्री ( ग्यारह वार ) 
* इस प्रतिक्रे पाठछोमे मात्राओके छृक्तत, दीर्घव छूट जाने सम्त्रस्थी बहुत ब्रुटियाँ है जैसा कि भद्धित 
पाठान्तरोसे स्पष्ट जाना जा सकता है । यह प्रति सम्पादकके पास हैं । 
- खग्रति 
यह कागजकी प्रति ११ १८ ४| इच रूम्वे चौडे २५६ पत्रों (५१ पृष्ठो ) में समाप्त हुई है । हासिया 
दोनो ओर एक-एक इच छुटठा हुआ हैं। पक्तिसर्या आद्विसे अन्त तक एक-सी प्रति पृष्ठ ९ हैं और अक्षरोकी 
सर्या प्रति पक्ति लगभग ३५ है । दण्डक, वस्तु, दुबई, घत्ता आदि छन्‍्द नाम तथा सन्मिके अन्तकी पुष्पिकाएँ 
लाल स्याहीसे लिखी गयी है । स्याही चटकदार और छिपि एक-सी सौन्‍्दर्यपूर्ण हैं 
प्रारम्भ---]]5०॥ उँ नम सिद्धेम्य ॥ कमल कोमछ 5 
-अन्त--इब मयणपराजयचरिए । हरिएव कइ विरइए | जिणेद जयवण्णण णाम वीर्उ सन्धि परिच्छेज 
समत्तो ॥छा। 

*  तत्पण्चात्‌ छेखककी प्रथ॒स्ति इस प्रकार हैं --सवत्‌ ४१ इलाही मवाफिक सवत्‌ १६५४ श्री अकव्बर- 
राज्यप्रवर्तमाने । लाहौरदुर्गरस्थानें इद पुम्तक लिखापित पण्डिततिपुरदामपुत्रदमोदरदासैन । बात्मपठनार्थ लिए 
प० रामकमु जैसवालु । 

इस प्रकार जैन प्रतियोकी परम्परामे यह एक असाधारण प्रशस्ति है क्योकि इसमें मुख्यतः अकबर 
द्वारा प्रचालित इलाही सबत्‌का उल्लेख है और साथ ही ( विक्रम ) सवत्‌का भी जिससे इलाही संवत्‌का 
प्रारम्भ वि० स० १६१३ स्िद्द होता है। यहाँ फारसो छब्द मवाफिक ( तदनुसार ) का भी छेखकने प्रयोग 
क्या है। अनमानत, लेखक रामदास जैसवाल लाहौरके मुसलमानी गासनके सम्पर्क थे 
-“- ” पाठकों दष्टिसे यह क प्रतिसे स्वतस्त्र व अधिक बुद्ध हैं। एक बडी भारी विशेषता यह है कि इसकी 
दूसरी सन्धिके ७८ वें कडव॒कमे, ९ अडिल्छा छन्दके चरण व घत्ता सर्वेधा भिन्न हैं जो टिप्पणमें दिये गये 
हैं। उन्हीके साथ यह ग्रन्व समाप्त हो जाता हैं। उसमें उक्त कडवकके प्रथम तीन चरणोकों छोडकर णेप 
भार्गव उसके आगेके दुबई, वस्तु व एक कडवक्का अश्ाव है। वह अपने उपमे पूर्ण भी है । आाब्चर्य नही जो 

दर 
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भादिसें यही यह काव्य पूर्ण किया गया हो, क्योकि वहाँ अति सक्षेपमें जिनेन्द्रे कामको जीतकर 'ोक्ष-जाने 
ओर सिद्धि वधुके साथ सुखोके अनुभवनकी बात भी कह दी गयी हैं और कवि-हारा अपनी छूघुता प्रकट कर 
गुरुमुखसे सुनकर अपनी मति अनुसार भ्रन्थ पूरा करनेका भी उल्लेख कर दिया गया है। हो सकता है कि 
पश्चात्‌ समोसरणका व विवाहके उत्सव आदिका वर्णन न होनेसे सुननेवाकोको बात खटकी हो और फिर या 
तो स्वय कविने अथवा किसी अन्यने उस क्रमीको पूरा कर दिया हो | क. ग दोनो प्रतियोमें यह पल्‍कवित भाग 
हो है, जिससे उसकी प्राचीनतामें सन्देह नही । 


ग प्रति 


यह कागजकी प्रति १० ८ ४। इंच लम्बें-चौडे २५ पत्रोके ४९॥ पृष्ठोमें समाप्त हुई है। दोनो भोर 
पौन इच हासिया छूटा हूँ । पंक्तियाँ प्रति पृष्ठ नियमित रूपसे १० है और अक्षर प्रति पवित लगभग ४० | 
प्रत्येक पृष्ठके मध्यमे प्राचीन ताडपत्रीय प्रथाके अनुसार, १ इच लम्बा चौडा स्थान कोरा छूटा हआ है। 
स्थाही चटकदार और लिपि सुन्दर समाकार है। आदिका एक पत्र अध्राप्त होनेसे प्रारम्भके पाठका पता नही | 

अन्त--इय मयणप्राजयचरिए हरिएवकइविरइए मयणराजपराजय । णाम दुज्जर् परिच्छे्ठ समतो ॥ 
इंति मदणपराजयाभिधाणकथानक समाप्त॑ ॥ठ॥ 

इसमें लेखनकाल व लेखक सम्बन्धी कोई भ्रद्यस्ति नही हैं। तथापि कागजकी अवस्था, ग्रन्थ-पद्धति, 
लिपि आदिपरसे यह पूर्वोक्त दोनो प्रतियोसे अधिक प्राचीन, कमसे-कम विक्रमकी १५ वी शतीकी, प्रतोत होती 
है । पाठ-भेदोमें यह क प्रत्िसि अधिक व ख से अपेक्षाकृत कम समानता रखती हैँ । किन्तु उसके स्वृतन्त्र पाठ 
भी विशेष है ! 

ये तीनो ही प्रतियाँ पृथक्‌ धाराओसे आयी हुई प्रतीत होती है । उनकी भादर्श प्रति एक सिद्ध नही 
होती । अतएवं और भी अधिक प्राचीन प्रतियोके पाये जानेकी आशा की जा सकती है । 

उदत तीन प्रतियोंके आधारसे जो ग्रन्यका सशोधन किया जा सका है, वह आशा है, असन्‍्तोषप्रद 
तही पाया जायेगा । उसमें कोई अधिक संशोधनका अवकाश भी रहा नही दिखायी देता । 


प्रतीकात्मक नाटक-परम्परा 


विद्वका इन्द्रिय-गोचर स्वरूप और उसका वैचित्य मानवीय अनुभवत और चिन्तनका मूलाधार है । 
इस अनुभवनको व्यक्त करने, दूसरोपर प्रकट करनेमें मनुष्यकों सुख होता है । प्रकृतिके जिस स्वरूपको बह 
व्यक्त करना चाहता है वह यदि सम्मुख वर्तमान है, तब तो केवल उसको ओर अपने साथीका ध्यान आक- 
बित कर देने मात्रसे उसका काम चक जाता हैं और उसका वही अनुभवन उसके साथियोके हृदयमें भी समा 
जाता हूँ । किन्तु जब प्रकृतिका वह दृश्य आँखोसे ओझल हो गया हो तब उसके व्यक्तीकरणके लिए उस 
घटनाकी तथ्यात्मकतासे कोई काम नही चलता । और तब व्याख्याताको कुछ प्रतीको ( 5ण77०05 ) का 
सहारा लेता पडता है। इन प्रतोकोको जैन दर्शनमें निक्षेतर कहा हैं। जब हम बोलकर कुछ कहना चाहते है 
तत्र वस्तुओके जो ध्वन्यात्मक नाम लेते हैं वह नाम-निक्षेप हैं। जब चित्र खीचकर या मूर्ति बनाकर उसे प्रक्ट 
करते है त्तव हम स्थापना-निक्षेपकी सहायता ले रहे है। जब हम उसके वाह्म मूर्त स्वरूपकों सम्मुख रखते है 
तब वह द्रव्य-निक्षेप कहछाता है और जन्च उसके आप्यन्तर स्वरूपको व्यक्त करने छूगते है तब वह भाव- 
निक्षेप कहलाता हैं । इस प्रकार निश्षेपो-द्वारा हम भ्रकृतिके तथ्योको उनकी अनुपस्थितिमें दूसरोको उनका 
अनुभवन करानेका प्रयत्न करते है। निश्षेपो-द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान प्रत्यक्षेके समान निर्मल और परिपूर्ण तो 
नही होता, किन्तु सादृइ्यकी स्मृतियोके जागरण-द्वारा वह व्यक्तिकी योग्यतानुसार वस्तुके स्वरूपको समझनेमें 
बहुत सहायक अवद्य होता है । 

एक वार जहाँ प्रतीकात्मक व्यवत्तीकरणकी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, तहाँ क्रमश; उसने नाना रूप घारण 
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किये और नावा विधियोसे मनुष्यके हृदयमें अद्वितोष भावनाएँ जागृत करनेकी प्रणालियाँ आविष्कृत होने 
लगीं । वैदिक ऋषियोको प्रकृतिके नाना तत्त्वो व उनकी शक्तियोका अनुभव हुआ, जैसे अग्नि, वायु, आकाश, 
मेघ, सूर्य आदि । इन्हें उन ऋषियोने देवता व मनुष्यके समान रोप-वोपकी भावनाओंसे प्रेरित होनेवाले मान- 
कर उनकी पूजा व स्तुति करना प्रारम्म कर दिया। व्यकतीकरणको प्रतोकात्मक शैलो एक पैर आगे बढी 
जब उन्होने आदि पुरुषकी कल्यता की तथा ब्राह्मणकों उसका मुख्च, क्षत्रियकों बाहु, बैदयकों ऊद तथा शाद्रको 
पैरसे उत्पन्न होनेकी वात सोची । इससे भो वढो-चढी उनकी वह कल्पना है जिसमे ससारकों एक वक्ष मान- 
कर वहिरात्म और परमात्मको उसपर बैठे दो ऐसे पक्षी माने है जिनमे-से एक उसके फल-फलोका स्वाद के 
रहा है, भौर दूसरा उन्हें बिना खाये ज्ञानदर्शन रूपसे उनका उपग्रोंग कर रहा है। 

प्रतोकात्मक व्यज्जना-प्रणालोने एक नया और विद्ञाल रूप घारण किया जब किन्ही विद्येप पुरातन 
पुरुष स्त्रियोके पूरे चरित्रोका माटक करके दिखाया जाने रूगा, जिसके द्वारा सुदोर्ध अतोतकालकी घठनाएँ 
दर्शकोके सम्मुख होती हुई दिखायी देने लगी । यह विधान आजसे दो हजार वर्षमे भी अधिक पूर्व प्रारम्भ 
हो गया था, क्योकि मह॒पि पतज्जलिते अपने महाभाष्यमे कहा है कि ये शोमनिक ( नाटककार ) कसका 
प्रत्यक्ष घात कराते है, प्रत्यक्ष बलिको वाँचकर दिखलाते हैं । यह उदाहरण उन्होने इसलिए दिया है कि 
भाषामें सुदूर भूतकालको घटनाओंके लिए निकट अतीत व वर्तमानकाल-जैसा प्रयोग भो अनुचित नही है, 
क्योकि वे अत्तीतकी घटनाएँ भो छोगोको नाठको द्वारा प्रत्यक्षवतत््‌ हो जाती है । 

नाटक चल पडे, और उनके सहारे प्रतीक शेछी भी आगे बढ़ी । पतज्जलिसे एक दो शतियोके भीतर 
ही नाठककार अश्वधोष हुए जिनके तीन नाटकोके खण्डित अश्य मिले हैं) प्रस्तुत विपयकी दृष्टिसि विज्येप 
ध्यान देने योग्य उनका वह नाटक है जिसके पात्र कोई सामान्य व्यक्ति नही, किन्तु बुद्धि, कीति, धृति आदि 
भाव हैं। वे रगमंचपर आते है और वार्ताल्ाप करतें हैं। तभी भगवान्‌ बुद्ध भी उनके वोच आ उपस्थित होते 
है। नाठकक्ी त्रुटित अवस्थाके कारण यह पता नहीं चलता कि इन यथार्थ और कल्पित पात्रोके बीच क्या 
कंसा वार्तालाप हुआ व नाटकका अवसान क्‍या रहा | तथापि इत्तना निश्चित है कि अह्वधोषने भावात्मक 
गुणोकों मूर्तिमान्‌ स्वरूप देकर उन्हें साक्षात्‌ मनुष्यके रूपमे रगमंचपर छाकर खडा कर दिया । 


प्रवोध-चन्द्रोदय 


अश्वघोपके पश्चात्‌ एक हजार वर्ष तक इस प्रतोक शैछ्लीकी कोई विद्येप रचता हमारें सम्मुज्ञ नही 
आतो, किन्तु दौछी प्रचलित अवदय रहो होगी । ग्यारहवी शतीमे जेजकभुक्तिके चन्देलवशी नरेश कौतिवर्माके 
कालमें कृष्णमिश्रने प्रवोधचन्द्रोदय नामक नाटक लिखा जिसमें यह भावात्मक गुणोकों नाठकके मूत्तिमान्‌ पात्र 
बनानेकी औैली अपने पूर्ण विकासको पहुँची हुई पायी जाती है । नाढक पूरे छह अकोका है और उसके समस्त 
पात्र भावात्मक है । आदि महेब्वर और माया इन पति-पत्नियोके मन नामक विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ । इसने 
पुत्र दो पृत्रोको जन्म दिया। निवृत्ति चामक स्त्रीसे विवेक और ध्रदृत्तिसे सोह | मोह वडा वलशआाली निकला, 
और उसकी सन्तति खूब फलो-फूठी । किन्तु भय था उस भविष्यवाणीका जिसके अनुसार विवेकके पुत्र प्रवो- 
घोदय की उतत्ति होनेव्राली थी । विवेकका अपनी पत्नी उपनिपतृत बियोग हो गया था। तथापि उसको 
दूसरी पत्नी मति अब उनके मेलसे सहमत है (अक १)। इस मेलकी आगकासे मोह भयभीत हुआ और उसने 





१ आह्मणोडस्य झुखमासीद वाहू राजन्य' कृतः । 
ऊरू ठदस्य यद्‌ बैइय- पदूभ्यां जूद़ो अजायत ॥--ऋणग्वेद, १०, ९०, १२ | 
२. द्वा सुपर्णा सयुज्ञा सखाया समान दृक्ष॑ परिपस्वजाते । 
तयोरनन्‍्य* पिष्यर् स्वादवत्ति अतश्षनन्‍्यो अभिचाकपीति ॥---ऋचेद १,३६४,२० 
३, ये तावद एते शोमनिका नामैते प्रत्यक्ष कप घातयन्ति अत्यक्ष व्लिं वन्‍्धयन्ति 
-- महाभसाष्य ३, $, २६ ) 
४ कीथ संस्कृत दामा, घ० ८४। 
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दम्म को भेजकर वनारसको अपना सुदृढ़ गढ बनाया । वहाँ दम्भका पितामह अहड्भार भी उससे भी मिला । 
भौतिक चार्वाकने भी मोहका समर्थन किया । श्रद्धाकी पुत्री शान्तिका क्रोध-द्वारा निग्नह कराया गया । और 
-सिथ्याइश्टिको उपनिषद्‌ और श्रद्धाको पृथर्‌ रखनेका आदेश दिया गया ( अक २ )। शान्ति अपनी सखी 
करुणाके साथ आती है। उसे अपनी माता श्रद्धांके वियोगका दु ख है जिससे वह आत्मघात करनेका.विचार 
करतो है। किन्तु करुणा उसे ऐसा करनेसे रोकती है । तब वह दिगम्वर जैन धर्ममें, बौद्ध धर्ममे, सोमविधि 
अर्थात्‌ कापालिक मतमे उसकी खोज करती है| ये श्रत्येक घर्म अपनी पत्नीको श्रद्धा चतलाते है, किस्तु शान्ति 
उत्त विकृतियोगे अपनी सात्त्विकी माताको नही पाती | बौद्ध और जैनवर्म परस्पर कलह करते है । कापालिक 
आकर उन्हे पान-मत्त बना देता है, और उन्हें वतला देता है कि श्रद्धा और घर्म अब विष्णु-सक्तिके साथ 
“महात्माओंके हृदयमे है। कापालिक उनके अपहरणके लिए महामैरवी विद्याको भेजता है और शान्ति व 
करुणा उसकी रक्षाके लिए जाती है ( अक ३ )। श्रद्धाका एक रांक्षसी ( महाभैरवी ) अपहरण करना 
चाहती है, किन्तु विष्णु-भक्तिने उसको रक्षा की । फ़िर वह बिवेकके पास जाती हैं। विवेक अपने साथी 
बस्तु-विचार, क्षमा, सन्‍्तोष आदिसे काम, क्रोध, लोभादि मोहके महाभटोको जीतनेके सम्बन्धमे परामर्श-करके 
अपनी सेना सहित वनारस पहुँचता है ( अक ४ ) | युद्ध हुआ । मोह और उसकी सन्तान पराजित व छिच्च- 
भिन्न हो गये, जिससे मन बहुत खेद-खिन्न होकर सकल्पको चिता बनानेका आदेश देता हैं। “तब व्यासकी 
सरस्वतीने आकर उसका सम्बोधन किया । अब उसने अपनो उस उपेक्षिता पत्नी निद्धत्ति, शम, दमादि पुत्रो, 
“च यम-नियमादि अमात्योके साथ रहनेका निड्चय किया ( अक ५ )। उचर. विवेक महामोह-द्वारा छोडो हुई 
मधुमती विद्या व नावा उपसगके प्रभावसे अब भो मोहमग्रस्त है और अपनी पृत्नी उपनिषत्‌की “चिन्ता नही 
करता । किन्तु उसका मित्र तक उसे अपनी भूलका बोध कराता हैं और वह उस मोहके अनुयाय्रियोको मार 
भगाता है। शान्ति उपनिपतृकों छाकर उसका विवेकसे मे कराती हैं, उपनिषत्‌, यज्ञविद्या, मीमासा, तर्क- 
“विद्या, साख्य आदिके साथ अपनी दुर्दशाकी कहानों भी सुनाती है और पुरुषको अपने: परमात्मत्वका बोध 
कराती है । विष्णु-मक्तिका उपनिपतृकों आदेश मिलता है कि वह अपने गर्भसे प्रवोधोदयको जन्म देकर विवेक 
को समपित कर दे और फिर उससे जा मिले ! पुरुष और प्रवोधका मेंऊ होता है और पुरुप-द्वारा विश्व- 
शान्तिकी प्रार्थनाके साथ ताटक समाप्त होता है ( अक ६ ) 
इस प्रकार यह नाटक दार्शनिक भावों ओर विचारोके सघर्प व विवेचनको मूर्तिमान्‌ व्यक्तियोके चरित्र 
की कथाके समान दृष्यमान रूपमे उपस्थित करता है । 


मोहराज-पराजय 


इस शैछीका एक जैन-नाटक सोहराजपराजय मोढ वैश्य वशके धनदेव और रुक्षिमाणोके पुत्र यश पालछ- 
द्वारा अभयदेवके राज्य ( सन्‌ १२२९-३२ ई० )मे छिखा गया, तथा थारापद्रमे क्ुमारपाल द्वारा निर्मापित 
कुमार बिहारमें महावीरोत्सवके समय खेला गया था। यह नाटक ५ अकोमे समाप्त हुआ हैं, और नायक 
“कुमारपाल, उनके गुरु हेमचन्द्र तथा विदूषकको छोड उसके समस्त पात्र भावात्मक है। तीर्थकर ऋषभ, पा्दर्व 
और महावीरकी वन्दना रूप नान्‍्दी तथा सूत्रधार व नटीके बीच वार्ताछापके पद्चात्‌ राजा कुमारपाल और 
विद्ृषक रंग-मंचपर उपस्थित होते है । ज्ञानदर्पंण गुप्तचर आकर उन्हें सूचित करता है कि मोहराजने मनो- 
नगरपर आक्रमण कर वहाँके राजा विवेकचन्द्रको उनकी पत्नी आन्ति तथा पृत्री कृपासुन्दरी सहित वहांसे 
मार भगाया है। गुप्तचरने यह भी सूचना दी कि वह सम्थकचारित्र और नीतिकी पुत्री कोर्तिमअरीसे भी 
मिल चुका है। कीतिमज्जरीका विवाह कुमारपालसे हो चुका हूँ, किन्तु उसकी शिकायत हैं कि महाराज एक 
जैन भुनिके प्रभावमे आकर उससे--तथा उसके श्राता प्रतापसे विमुख हो रहे है । इस कारण कीतिमज्जरीने 
मोहकी सहायत्ता माँगी है और वह कुमारपाऊूपर आक्रमणको तैयारी कर रहा है। गुप्सचरने कोतिमण्जरीको 
सचेत कर दिया है कि युद्धमे मोहका ही पराजय होगा । इस वातसे कीर्तिमञ्जरीको कुछ निराशा हुई है। 
कुमारपालने मोहराजको परास्त करनेका निश्चय कर लिया ( अक १ )। 


- प्रर्तावना ४3१ 


विप्कम्भकमे राजमन्त्री पुण्यकरेतु सूचित करते है कि 2228 तपोवनमेविंवे 
और वह राजा कुमारपालसे भी मिल चुका है । राजा उसकी कन्या न दोहे भी हुए है । 
“अकके प्रारम्भमें कुमारपाछ और विदृूषक कृपासुन्दरी और उसकी सखी कि-झाँकमे छगे दिख- 
लायी देते हैं । अन्तत वे उनसे वार्तालाप भी करतें हैं। महादेवी राज्यश्नी अपनी सखी रौद्रताके साथ 
प्रकट होती और अपना रोप प्रकट करती है। राजा उनसे क्षमा-याचना करता है ( अंक २ )। 
राज्यश्री रानी देवीके मन्दिरमे जाकर प्रार्थना करती है कि कृपासुन्दरीका बह सौन्दर्य नष्ट हो जाये 
जिससे उम्तका पति उससे प्रेम करना छोड दे | किन्तु मन्‍्त्री पुण्यकेतुने गुप्तरीतिस अपना एक अनुचर देवीकी 
मू्तिके पीछे छिपा रखा था। उसने रानोपर देवीको यह इच्छा प्रकट कर दी कि छपासुन्दरीसे विवाह हो 
जानेपर हो कुमारपाल मोहराजको जीत सकेगा, अतएव नें केवछ उसे इसमे कोई बाधा नही डाऊना चाहिए, 
किन्तु स्वय विवेकचन्द्रस अपनी कन्या कुमारपालको विवाह देनेकी प्रार्थना करनी चाहिए। इस दैववाणीके 
आगे रानोने अपना मस्तक झुका दिया | विवेकचन्द्र अपनी कन्या राजाको देनेके लिए इस शर्तपर तैयार हुए 
कि राजा सप्तव्यसनोको अपने राज्यसे निकाल दे तथा पुत्रहोन मरनेवाछोकी सम्पत्तिक्रों जब्त कर लेनेको चालू 
-प्रथाकों छोड दे । रानी स्वय यह अनुवन्ध स्वीकार कर लेती हैं, राजा भी मान लेते है ( अक ३ )। 







न्द्र्आाया हैं 


सप्तव्यसनोके निष्कासनका कार्य सम्पन्न होता हैं। नगरका भाग्य व देशका भाग्य परस्पर मिलते 
“हैं । नगर-भाग्य देश-भाग्यको जैनवर्मके सिद्धान्त स्त्रीकार करनेंके लिए तैयार कर छेता हैं। कृपासुन्दरी आती 
है । बह आखेट व मत्स्यछेदनके कोलाहलसे खिन्न हैँ । किन्तु राजपुरुण आकर उसका सम्बोधन करता तथा 
“व्यसनोके निष्कासन कार्यमें प्रवृत्त होता है। चुूतक्रीडा, मांसमक्षण, सुरापान, चोरी, व्यमिचार आदि निकाछे 
जाने छगे, यत्॒पि पूर्व राजाओके कालसे उन्हें वहाँ रहनेका अधिकार प्राप्त था और उनसे राज्यको आय भी 
-अच्छी थी । वेश्याइत्तिकों छूट दी गयो कि वह चाहें तो चुपचाप कही रह सकती हैं (अक ४ ) ! 
का कुमारपाल हेमचन्द्राचार्य-द्वारा दिये गये योगशास्त्र जस्त्रकों धारण कर तथा बीतराग स्तुति मन्त्ररप 
अदृष्ट होनेकी विद्या प्राप्तकर मोहराजके गढों व दुर्गोका निरीक्षण करने लगे । तत्पद्चात्‌ प्रकट होकर उन्होने 
मोहराजकों युद्धम पराजित कर डाला । इन्होने विवेकचन्क्रको पुन मनोनगरका राज्य दे दिया। नाटक 
कुमारपालके भरत-वाक्यके साथ समाप्त होता है जिसमें जिनभगवान्‌ व हेमचन्द्राचार्यकी स्तुतिके साथ कृपा 
“और विवेक्रके निकट सयोगकी इच्छा तथा अपनी चन्द्रवत्‌ धवलू कीतिके प्रकाशसे मोहके अन्बकारके विनाशकी 
_आश्षा प्रकट को गयी है । 
आगे यह रूपकैछों खूब अपनायी गयी ओर नाना सम्प्रदायोने अपनी-अपनी दृष्टियोसे भाव-पात्नोका 
संघर्ष और उनका अवसान और उत्थान प्रदर्शित किया । १४वी णतीमें बेंकटनाथने संकल्पसूर्योद्य नाटक 
लिखा जो बहुत हुखा और कर्कश है। और उससे भी अधिक वोझड है कविकर्णपूर कृत चैतन्यचन्द्रोदय 
“जिसमे महाप्रभु चैतन्यकी सफलछताका प्रदर्णन किया गया है, किन्तु पाठकके हृदयपर उनके अव्यात्मका कोई 
प्रभाव नही पडता । इसी प्रकार १७वी झतीमें विद्यापरिणयन तथा १८वीं शतोमे जीवानन्दन नाटक गैव- 
धर्मको दृष्टिस लिखे गये ( कीथ , सस्कृत ड्रामा, पृ २५३ आदि )॥ 


ज्ञानसूथेदिय 


हे इस सस्क्ृत नाटकके समस्त पात्र भावात्मक है। प्रस्तावनामे सूत्रधार-हारा प्रकट किया गया हैँ कि 
“यह नाटक मूलसघीय त्रैविद्चकक्रवर्ती प्रभाचन्द्र सूरिके शिष्य वादिचन्द्रसूरि कृत है कौर वह उनके शिष्य 
ब्रह्मकमलसागर ओऔर ब्रह्मकीतिसागरकी प्रेरणासे खेला गया था। सूत्रधार और नटीके बीच वार्तालापमे 
कहा गया हैं कि लोक स्वभावत उपश्ञान्त हैं | किसी कर्मके प्रभावसे वे श्रान्त होते और पुन शान्ति प्राप्त 
करनेका प्रयल करते है । राम, जम्बूस्वामि, सुदर्शन, धन्यकुमार आदि इसके उदाहरण है। चैतन्य स्वभावी 
अनादि-अनन्त आत्माकी सुमति और कुमति नामक दो पत्नियोसे प्रथक्‌-पृथक्‌ दो कुछ उत्पन्न हुए । सुमतिके 


४२ सयणपराजमचरिउ 


पुत्र थे विवेक, प्रवोध, सच्तोष और शीलछ । इसी प्रकार कुमतिने मोह, मार, कोप, मान और लोभको जन्म 
दिया । कु मतिकी प्रेरणासे आत्माने अपना राज्य उसीके मोह और काम इन दो पुत्रोको दे डाक, जिस प्रकार 
अपनी स्त्रीकी प्रेरणासे राजा दशरथते रामको वनवास और भरतको राज्य दिया । सूत्रधार और नटीके इस 
वार्तालापकों घुनकर विवेक रग-मंचपर आता हैं और सूत्रधारको छलकारकर कहता हैं कि मेरे रहते कहाँकी 
कुमति और कहाँका मोह ? जबतक मेरे सहचारी क्षमा, ध्यान, भक्ति, दया, इन्द्रियणय आदि अपने-अपने 
कर्तव्यमे आरूढ है, तबतक मोहको कंदापि राज्य नही मिल सकता । विवेककी पत्नी मतिने कहा कि सुना है 
मोहराजाने कलिको प्रधानके पदपर आरूढ क्रिया है और वह तुम्हारा अहित करेगा । विवेकने कहा यह शका 
मिथ्या है क्योकि जबतक हमारे पक्षमे यम-नियमादि आठ योग विद्यमान है तबतक कलि हमारा क्या कर सकता 
है ? यहाँ इन आठ योगोका जैन मान्यतानुसार विस्तारसे वर्णन है जो ज्ञानार्णवके वर्णनते मिलता है । इसपर 
मतिने कहा, आर्यपुत्र, यह सब सत्य है, तथापि अशील आदिकी सहायतासे मोह बडा प्रवल्ल है! विवेकने 
उत्तर दिया कि मेरे सहायक झील, क्षमा, सन्तोषके भागे काम, क्रोध, छोभ व दम्भ नामक मोहके महान 
योद्धा कदापि नही टिक सकते । कुमतिसे प्रभावित पुरुप यह भी नहीं जानता कि मोह उसे नरकोम लिये 
जाता है । यहाँ तातो नरकोका विस्तारसे वर्णन है। मतिके पूछनेपर कि पत्र ही पिताको दुःखमे क्यो घसीठता 
है, विवेकने उत्तर दिया कि यह कुपन्रका स्वभाव है, जैसे कसने अपने पिताको स्वय बन्धनमें डाला था । यह 
सुनकर कामने विवेककी लकलकारकर कहा कि हम पिताको व छोकको दु ख नहीं सुख प्रदान करते हैं। और 
जो हमारे दिये सुखको त्याग देता है वह सरोवरको छोड मरीचिकाकी ओर दौडता है। कामको भाया देख 
विवेक और मति प्रस्थान कर जाते है, तथा काम और रतिके बीच बार्तालाप होता है। काम अपने माहात्म्य 
का वर्णन करता हुआ वत्तलाता हैं कि उसने कंसे ब्रह्माको अपनी ही पुत्री, पराशरकों मत्स्यी, तथा व्यासको 
अपनी वधूटीके प्रति चछायमान-चित्त किया | रतिके यम-वियमादिके बलका उल्लेख करनेपर काम अपने सप्त- 
व्यसनोका सामर्थ्य प्रकट करता हैं। काम उसे यह भी बतलाता हैं कि यद्यपि पुरुष राजाके प्रवोधादि ज्येष्ठ 
पत्र उसके राज्यके भागी है, तथापि पृथ्वी तो वीरभोग्या हैं और इसके लिए मोहको हर, हरि, हिरण्यगर्भको 
भी प्रसन्न करनेवाली मायाका साहाय्य प्राप्त है। फिर मोह मायासे अपनी कार्यसिद्धिके लिए प्रार्थना करता 
है जिसे वह स्वीकार करती हैं। विछास आकर मोहको बतलाता है कि मायाने हरि, हर और ब्रह्माको 
वशीभूत करके आपके सहायक वना लिया है। विलासके जानेके परचात्‌ अहकारने आकर मोहके सम्मुख अपना 
सामर्थ्य प्रकट किया और उसे आश्वासन दिया और सबको वाराणसी चलमेका प्रस्ताव किया (अक १)। 

प्रबोध राजाको सम्बोधित कर उपदेश नामक गुप्तचर खबर देता है कि हरि, हर आदि देव मोहके 
सहायक हो गये है । सम्यवत्व आकर उन्हें चिन्तामें न पडकर दयाको बुरूवानेकी सलाह देता है। सत्यवती 
दूती क्षमाकी पुत्री दयाकों बुला लाती है। उसने बतलाया कि मैने अयोध्या जाकर अह्न्तको कहा कि राजाने 
मुझ्न (दया)कों तथा शील, विवेक और सन्तोषकों अपना बनाकर मुक्तिनगरका अंगीकार किया है, किन्तु 
मोह अब हरि, हरादिका वल पाकर प्रवोधके समस्त परिवारका उन्मूलन और जगतुकों अपने वज्ञीभूत करना 
चाहता है । अत्एव अब आप जैसा उचित समझे करें। इसपर अह्हन्तने कहा कि मैं प्रवोधादिके उपकारको 
भूला नही हूँ । अतएवं अपनी रक्षाके निमित्त उन्हें अविलम्ब यहाँ मेरे पास आ जाना चाहिए । यह सुनकर 
प्रबोधराज ससैन्‍्य अयोध्याको प्रस्थान कर गये । 

अब कलिने प्रवेश किया जिसके प्रभावसे धर्म प्रत्रजित हो गया, त्तप चलायमान हुआ, सत्य दूर हट 
गया, पृथ्वी सन्दफ़छ हो गयी, नृष कपठी, ब्राह्मण शस्बधारी, छोक स्वीरत, स्त्रियाँ चपछ, तपस्वी लोलुप, 
साधु दुखी और दुर्जन प्रभावशाली हो गये । तथापि प्रवोधादिके अहन्तका पक्ष अहण कर छेनेंसे उसका हृदय 
काँप उठा । अहकारने उसे धैर्य दिया । दम्भके पूछनेपर कलिने वतलाया कि उनके शत्रुका अ्ईन्तसे मेल दयाके 
द्वारा हुआ और वही उस पक्षमे बछवती है। अत क्रोधकी भार्या हिसाके द्वारा उसका अपहरण कराना 
उचित है । इसीसे झत्र॒पक्षका बल टूट जायेगा । उसकी माता क्षमा दुखी हो जायेगी जिससे उसकी लघुपुत्री 
शान्ति भी ठण्डो पड जायेगी । इस प्रकार शझ्त्रुपर विजय पाना सुलभ होगा। यह सुनकर राजाने असत्य- 
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बतीको कषादेश देकर कोपकामिनी हिंसाको बुलबायथा और उसे दयाका अपहरण करनेक्ी आज्ञा दी। हिंसाने 
अपना कर्तन्य-पालन किया । माताके लुप्त हो जानेसे पुत्री क्षमाने विलाप किया। शान्तिने उसे धैर्य बंधानेका 
प्रयत्त किया । फिर वौद्धामम जाया और उसके सिद्धात्त व इतिहासका विचार क्षमा और जशात्तिने किया । 
तत्पव्चात्‌ क्रमद याज्ञिक, नैयायिक, ब्रह्माद्वेत, इ्वेताम्बर, कापालिक और वैष्णव आये, किन्तु उनसे भी 
क्षमा और झान्तिको दयाका कुछ पता नही चला ( अक २ )। 

अब प्रवोधकी भगिनी परीक्षा प्रकट हुई और उसने क्षमाकों कहा कि उक्त मिथ्यादृष्टियोमें उसकी 
माता दयाको ढूँढता निष्फल है । वह तो जैन दिगम्बर साधुओं और यतियोके हृदयमे मिल सकती है | दयाका 
पता पाकर जान्ति हर्पसे नृत्य करने छगी। तीनो दयासे मिली । दयाने वतलाया कि किस प्रकार उसे बिकराल 
हिंसा व्याप्नी मृगीके समान उठा के गयो थी, तब भगवान्‌ अर्हन्तने वाग्देवीको भेजा जिसके उपदेश-वाणो 
से विद्ध तथा गर्जनासे भयभीत हुई हिंसा मुझे छोडकर भाग गयी । वाग्देवीके भादेशानुसार ही वह शान्ति 
को साथ छे प्रवोध राजाके पाप्त चछी गयी और क्षमा व परीक्षाको उसने वाग्देवीके पास भेज दिया। 
इवर प्रवोध राजाने विवेककी सलछाहसे न्याय नामक दूृतके द्वारा मोहराजकों यह सन्देश भेजा कि या तो तुम 
महात्माओंके हुदयों और वाराणसी पुरीका राज्य छोडकर म्लेच्छ देशोमें चले जाओ या युद्धके लिए तैयार 
हो जाओ | अधर्म तामक द्वारपालने न्यायको मोहराजके सम्मुख उपस्थित किया। प्रवोधका सन्देश सुनकर 
मोह कुपित हुआ, राय-द्वेषकी आँखें लाल हो उठी और सप्तव्यसन दृतकों मारनेके लिए तैयार हो गये । मोहने 
उन्हें दृतकी हत्या करनेसे रोका, किन्तु अहका रनें मोहको पुन क्षुब्ध किया । उसने यह कहकर दूतको विदा 
किया कि पार्ष्वताथकी पावन जन्मनगरी बाराणसीको कभी अर्हन्तने भले ही प्राप्त की हो, किन्तु अब में 
तलवारकी घारसे उसपर अपना राज्य दृढ़ करूँगा। न्यायेने वापिस आकर प्रवोधकों अपने राज-चिह्न प्रकट 
करनेकी प्रेरणा की । पट्टवन्च और चामर सच्चे राज्य-चिह्न नही, क्योकि ये तो ब्रण (घाव)के छिए भी 
किये जाते है । सच्चे देवका वमत, सच्चे शास्त्रका अनुशासन तथा आश्रित्तोका भरण-पोपण ही यथार्थ राज- 
चिह्न है । सग्राम-भेरी वज उठी | सम्यक्त्व, विवेक, सन्‍्तोष, दद्यविध धर्म, सयम, सवेग, शीछ, दम, दान 
आदि सुभट सपरिवार उठ खडे हुए। क्षमा, परीक्षा, श्रद्धा, दया, शान्ति, मैत्री, भवित आदि विद्याधरियाँ 
विमानाख्ठ होकर चल पडी। सप्त तत्त्व, पड द्रव्य, पचास्तिकाय, नव पदार्थ और प्रमाणद्यसे युवत तर्क॑विद्या 
स्थाह्ादर्गनसहपर आरूढ़ होकर चल पडी । ऐसे प्रवकत सैन्यसहित प्रवोधराजने वाराणसीके निकट पहुँचकर 
दूरसे ही वहाँके जिन-पन्दिरका दर्शन व वन्दत किया और सीमापर ही डेरा डाल दिया । मैत्री स्वजनोके 
भरणकी आहंकासे घबराकर सम्मेंदशिखरको चली गयी। वाग्देवीने आकर उससे प्रवोधवत्सका कुदल- 
सम्बन्धी वार्ताछाप किया | न्‍्यायने आकर खबर दी कि प्रवोध और मोहके बीच युद्ध प्रारम्भ होनेपर क्रमश 
विनयने अहकारका घात क्या तथा शीलने कामका | क्षमा और शान्तिने क्रोध व हिसाकों मार भगाया । 
लोमने अपनी तृष्णा-नारी और रागद्वेप-पुत्रों सहित आकर अपनी मारसे विवेककों मूच्छित कर दिया । यह 
समाचार जानकर प्रवोध भी मूच्छित हो गया। तब उच्च दोतोको जिन-भव्तिने हस्तामृतसे सीचकर सचेत 
किया । पुत्र युद्ध होनेपर विवेकने विचार-वाणसे राग-दैप दोनोका उच्छेद कर डाछा | पुत्रोके मरणसे दुखी 
और क्षुव्ध होकर छोभने घोर संग्राम किया, किन्तु अन्तमें वह भी सन्‍्तोपके निराग-वचन नामक शरोसे 
विद्ध होकर मर गया । तब मोहसे प्रेरित होकर सप्तव्यसन एवं बौद्ध, बवेताम्बर, चार्वाक, नैयायिक, कापिल 
व मीमासक आगम क्षत्रयुद्ध छोड अक्षत्र युद्ध करने लगे | उन्हें एक तर्कविद्यानें ही पराजित कर डाछा । तब 
वें सब ताना दिशाओमें भाग गये । उनमे-से सौगतोने घिहूल और पारतीक आदि देश्षोमें प्रतिष्ठा प्राप्त की, 
सौराष्ट्र, मत्स्थल और गुर्जर देक्षोमें इवेताम्वरोने, पाञचाल और महाराष्ट्रमें चार्वोको तथा गगापार, कुकण, 
तिलंग आदि म्लेच्छप्राय देशोमे मीमासक और शैवोने ! ऐसी अवस्थामें मोह कलियुगके साथ वाराणसीको 
छोड कही अन्यत्र जा छिपा । इन सबका पाछक पिता मद मूछित होकर पड रहा । यह सुनकर देवीने कहा 
कि अब पुरुष अपने शुद्ध छपमे प्रकट होगा । मनको वैराग्य, उत्पन्न करानेके लिए मैत्रीको अनुप्रे क्षाके पास 
भेजा । उसने जाकर वाग्देवीका पत्र दिया जिसमे मनको ऐसा बोध प्राप्त करातेंका उपदेश था जिससे पुन 
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अमोत्पत्तिकी सम्भावना न रहे । मनने अपने सकलप, तृपा, रति, हिंसा आदि समस्त परिवारके मरणंपर 
विलाप किया और वह ओकसे विह्लल हो अपनेको समुद्रमे डुबाकर प्राणान्त करनेके छिए तत्पर हुआ । तभी' 
अनुप्रेक्षाने आकर उसे वैराग्य उत्पन्न कराया। वैराग्यके उपस्थित होनेपर मनने उसे पुत्र कहकर सम्बोधित 
किया और इतने दिनोतक पिताकों चिन्ता न करनेकी शिकायत की । अलुप्रेक्षाने उसे निर्व त्तिकों अपनी गृहिणी, 
प्रबोध आदिको पुत्र और शम दमादिको अपने परिचारक माननेका उपदेश दिया, जिससे पुरुष स्वयमेव 
जीवन्मुक्त हो सके ( अंक ३ )। 

अब केवल ज्ञानोदयके लिए पहले श्रद्धाने आकर वतछाया कि उसे प्रवोधने वाम्देवीके पाससे अष्टशर्ती 
लानेको भेजा है। इसी समय क्षमानें आकर बतलाया कि उसे पुरुपने प्रवोधको बुरूमेके लिए भेजा है क्योकि 
वह अब अपनी कुमति महिलाका मुख भी नहीं देखना चाहता । उसका स्नेह-अब केवल सुमति भागसि है। 
फिर श्रद्धा अष्टशती लेने और क्षमा प्रबोधको बुछानेके लिए गयी । पुरुषने आाकर अर्ईद्वाणीके प्रभावसे अपने' 
उपद्रवोकी शान्ति, ढु खसागरसे पार तथा जन्म-मरणके महाक्लेशसे मुक्ति मिल्क जानेंकी प्रशसा की। इसी 
बीच अष्टशतीके सहित श्रद्धा लौट आयी । अष्टशती अपने इबसुर पुरुष तथा पति प्रवोध द्वारा उसका दीर्घ 
कालतक उपेक्षा किये जानेकी शिकायत करती है और श्रद्धा उसे समझाती है कि यह सब कुमति और उसके 
पुत्र मोहके प्रभावसे हुआ, उसमे उसके पति और श्वसुरका दोष नही । क्षमानें प्रबोधको बतछाया कि कुतर्क 
विद्याके भयसे अष्टशातीने पात्रकेशरी सूरिके मुखकमलमे प्रवेश कर लिया था। पुरुषने आकर प्रवोधका आलिंगन 
किया और उसे ही अपना पारमा्थिक पुत्र स्वीकार किया, दूसरोंकों भ्रान्ति उत्पादक उपाधिर्प । अष्टशतीने 
पुरुषके पैर पड़े और बतलाया कि उसने इतने दिन जडोके साथ व्यतीत किये । वे मेरे भावकी परिकल्पना ने 
कर सकतेके कारण केवल मेरी निन्‍दा करते थे। मेले साख्यविद्याके स्थानर्भ निवास करवा चाहा। उसके 
पूछनेपर मैने अपना अनेकान्त-स्वभ्ाव प्रकट किया। उसने शंका की कि मेरे संगसे उसके शिष्य नित्यैकान्त 
पक्षमें शिथिादर हो जायेंगे । अतएवं उसने मुझे निवास प्रदान नहीं किया । वहाँसे चलनेपर मुझे बौद्ध-विद्या 
मिली । किन्तु उसने अपने क्षणिककान्त पक्षमे विक्रिया उत्पन्न होनेके भयसे मुझे स्थान नहीं दिया। इसी 
प्रकार मीमासासे भेंट होनेपर उसने अपने एकान्ताहतके आग्रहसे मुझे निवास नही दिया । न्यायर्विद्याने अपने 
पृथक्त्वैकान्त पक्षके आग्रहसे मुझे अपने पास नहीं रखा । अन्तत मैने परात्रकेशरीके मुखकमलमें पहुँचकर 
विश्राम पाया भौर उन्होंने अ्रष्टसहस्नी रूपसे मेरी पुष्ठि की। यह सुनकर सबने सहर्प साधुबाद किया। राजा 
( प्रबोध )ने कहा तुम्हारे बिना भगवान्‌ अ्ईन्त स्वेष्छाचारी दुष्टोको क्षमा नहीं करते | इसपर पुरुषने पूछा 
हैं भगवती, यह भर्हत्‌ है कौन ? अष्टशर्तीने बतलछाया कि तुम्ही तो भर्हतू हो, भेद बुद्धि तो इस मोहने उत्पन्न 
की है। पुरुषने इस पापी मोहके हनन करनेका उपाय पूछा । अष्टशतीने बतछाया कि समस्त प्रकृतियोंके हनन 
से आत्मा स्वात्ममे तल्‍लीन हो जाता है भौर इसी तलल्‍्लीनतासे मोहका समूल क्षय हो जाता है । यह तल्लीनता 
अध्यात्म ध्यानसे ही प्राप्त होती है ? अब ध्यानने प्रवेश किया और कहा क्रि मुझे वाग्देवीने पुरुषमे निवार्स 
करनेका आदेश दिया हैँ। प्रवोधने ध्यानका आलिगन किया । पुरुषनें चार प्रकारके धर्मध्यान-द्वारा दर्शना- 
वरण, ज्ञानावरण, अन्तराय और मोहका नाण कर केवलछज्ञान प्रकाश रूपी महोदय प्राप्त किया । वाग्देवीने 
प्रकद होकर पुरुषसे पूछा--पुत्र, अब और में तेरे लिए कौन-सी प्रिय बात करूँ ? पुरुषने कहा अब इससे बडा 
प्रिय बचा ही क्‍या ? वारदेवीने कहा--इसके ऊपरका कल्याण मुक्ति है। पुरुषके इसकी इच्छा प्रकट करनेपर 
वारदेवीने शुक्ल॒ध्यानके द्वारा अघाति चतुष्टयका विनाश कर भुकित प्राप्त करमेका आदेश दिया जिसे पुरुषते 
स्वीकार किया ( अक ४ )। प्रशस्तिमें कविने अगनी उपयुक्त गुरु-परम्परा देकर कहा है कि उन्होंने इस 
ताटककी रचना सं० १६४८ ( वसुदेवरसाब्जाडूं ) माघ शुक्क ८ को मधुक नगरमें को । ॥ 


सकल ञआँ  च 4 
'प्रतीकात्मक कथाओंकी जेन परम्परा 
अर्धभागधी जैन आयमोसे अनेक ऐसे छोटे बडे कथानक है जिंनमे- सावात्मक गरुणोको व्यक्तित्व प्रदान 
कर उसकी क्रियाओ-द्वारा उपदेश देचेका प्रयत्त किया गया हैं। उत्तराध्येयन सूत्र इस प्रकोरके “छोटे-छोटे 


प्रस्तावना छ्ण 


खूपकोसे भरा हुआ है । किसीने एक एणक (वकरा) पोषा और उसे खूब खिलाया-पिछाया। किन्तु उसका 
क्षेम तभी तक है जबतक उसका गला काटकर खा लिये जानेका दिन नही जाया । इसो प्रकारका वह मूर्ख 
है जो सुख-भोग करता हुआ नरक जानेकी तैयारी कर रहा हैं ( उ० ७, १-४) | तीन व्यापारी अपना- 
अपना मूल घन लेकर निकले । एक उसमे वृद्धि करके घर छौटा । दूसरा जितनाका-तितना लेकर और तीसरा 
मूलमें-से भी कुछ गमाकर । मनुष्यत्व मूलघन है । देवगति उससे अधिक लाभ रूप है, व मरक और तिय॑च 
गतियाँ हानिरूप है (3० ७, १४-१६ ) | श्रद्धा नगर है, तप और सयम उसके द्वारकी क्र्गला, क्षमा 
प्राकार, पराक्रम धनुप और धृति है उस नगरकी ध्वजा । मुनिको सत्यके द्वारा परिमन्‍्थत करना चाहिए व 
तपरूपी वज्जवाणसे कर्म-कचुकको भेद कर सग्राम जीत, ससार-अ्रमणसे मुक्त होना चाहिए ( उ० ९, २०- 
२२ )। वनमे आग छरूगी है और जीव-जन्तु जलकर भस्म हो रहें है । फिर भी दूसरे प्राणी आमोद-प्रमोदमें 
लवलीन हैं। राग-देप रूपी अम्निसि जगत्‌ जल रहा है और हम काम-भोगोमें मूच्छित हुए कुछ नही विचार 
करते ( 3० १४, ४२-४४ ) । एक गीला और दूसरा सूखा, ऐसे दो मिट्टीके गोले दिवालपर गिरे | गीला 
गोला वही चिपक रहा । छाछची जीव आसकत होते है, चिरकत नही ( उ० २५, ४२-४३ ) । 
किन्तु ये रूपक दृष्टि-कूटक या पहेलियाँ मात्र है। उन्होने पूर्ण कथाका रूप घारण नही किया | परन्तु 
सूत्र-कताड़ नामक दवितोय श्रुताज् (सू० २,१ ) में जो पुण्डरीक अध्ययन हैं वह कथाके सर्व अद्भो और 
गुणोसे सम्पन्न है । भगवान्‌ महावीरने एक बार कहा-- 
एक सरोवर था। उसमें खूब जल था और बडे सुन्दर सुगन्‍्वी कमल भी चारो ओर खिल रहे थे । 
उनके बीचमे एक कमल तो इतना बडा और ऐसा रमणीक और सुगन्‍्धी था कि वह हर-किसीका चित्त 
आकपित कर छेता था | पूर्व दिासे एक पुरुष आया और उस कमलको तोडनेकी इच्छासे सरोवरमें प्रविष्ट 
हुआ । किन्तु वहाँ कीचड भी वहुत थी । वह उसीमे फेंसकर रह गया । इसी प्रकार दक्षिण, पश्चिम और 
उत्तर दिशाओसे भी क्रमश. मनुष्य आये और उस श्रेष्ठ कमरको पानेकी अभिलापासे सरोवरमें घुसे । किन्तु 
प्रथम पुरुषके समान वे सभी उस कमछके समीप पहुँचे बिना वीचमें ही कीचडमें फेसकर रह गये । तत्पश्चात्‌ 
एक जीर्ण-देह भिक्षु वहाँ आया । उसने सरोवरके तोर॒पर खडे होकर उस उत्तम कमलकों भी देखा और उन 
कीचडमे फेंसे हुए पुरुषोको भी । वह विचार करने छगा--अरे, इन पुरुपोने इस क्षेत्रकों नही जाना | ये न 
कुशल है, न पण्डित, न ज्ञानी, न मेघावी | इन्होने बालुक-जैसा मूढताका कार्य किया है जिसका उन्हें यह 
फछ मिला | उस भिक्षुने तटपर खडे-खडे ही आवाज लगायी । आश्चर्य, कि उस शब्दष्वनि-मात्रसे ही वह 
पुण्डरीक सरोवरसे निकलकर उस भिक्षुके हाथ आ गया । कि 
भगवान्‌ महावीरने अपने श्रोताओको इस कथाका भावार्थ समझाया । यह छोक ही सरोवर हैं और 
कर्म है उसका बहुल जल । यहाँके काम-भोग ही उस सरोवरको कोचड है । जनतामें जो सब प्रकारके छोठे- 
बडे व्यक्ति है वे ही उस सरोवरके कमल हैं और उनका राजा ही वह महाकमल हैं जों सवको आकर्षित 
करता हैं। नाना मतोके अल्पज्ञ तीर्थक ( उपदेशक ) ही वे पुरुष हैँ जो राजाको अपना मतानुयायी बनाने 
के लिए सहसा वहाँ आ फंश्वते है। वह भिक्षु सच्चा धर्म है और जहाँ वह जाकर खडा होता है बह तद है 
धर्मतीर्थ | घर्म-कथा हो उसकी वह आवाज है और उस महाकमलछकी प्राप्ति ही है उसका निर्वाण-छाभ । 
इस रूपकके आधारपर भगवान्‌ महावीरने आगे भौतिकवाद, ईए्वरवाद, नियतिवादादि दार्शनिक 
मतोका स्वरूप बतलछाया है और उनके गुण-दोषोपर विचार किया है । 
छठा श्रुताड़ू णाय-घम्म-कहाओमें तो प्राय, सभी आख्यान इसी प्रतीक-प्रणालोके है। यहाँ एक-मात्र 
उदाहरण दिया जाता है--- 
राजगृह नगरमें घन नामक सेठ अपनी भठा भार्या सहित रहता था। उनके चार पूत्र थे---धनपाल, 
घनदेव, धनगोप और धनरक्षित । उनकी चार ववुएँ थी---उज्झिका, मोगवती, रक्षिका और रोहिणिका। 
सेठने विचार किया कि, इनकी परीक्षा करमी चाहिए कि कौन वधू कैसा घर चला सकती है । उसने चारो 
वधुओको बुलाकर उन्हें पाँच-पाँच शालि अक्षत दिये और कहा इनकी भले भ्रकार रक्षा करना, तंथा जब में 
३ 


४६- सयणपराजयचरिड 


माँगू तब मुझे लौटा देना । उज््िकाने विचार किया कि हमारे घरमें घानके पल्लेके-पल्ले भरे रहते हैं; उनमें 
से कभी भी पाँच दाने इवसुरजीको दे दूँगी । अत एवं उसने उन्हें एक ओर फेंक दिया । भोगवतीने भी ऐसा ही 
सोचा, किन्तु उसने अपने हिस्सेके पाँच दानोको फेंका नही, किन्तु छील-छालकर खा लिया । रक्षिकाने विचार 
किया जब घरमे इतना धान्‍्य होनेपर भी श्वसुरजीने इन पाँच दानोंकी रक्षा करनेका आंदेश दिया है, तो 
अवश्य इसमें कुछ रहस्य है। अत एवं उसने उन्हे एक रत्तमयी डिव्वीमें रखकर अपने तकियेके नीचे रख 
लिया और दिन-रात उनकी चिन्तामें रहने लगी। रोहिणिकाने भी विचार तो रक्षिकाके समान ही किया, 
किन्तु उसने उनकी उस प्रकार रक्षा न कर कियारीमे वीजारोपण करा दिया ओर बार-बार फसल छेकर- 
खूब घान्य वढाया । अन्तमे जब सेठने उससे अपने पाँच धान-वीज वापिस माँगे और उसे पूर्वोक्त वृत्तान्त ज्ञात 
हुआ तब उसने अपनी वधुओकी प्रकृतिको समझ कर उज्क्षिकाको घरमें झाडने-पोछनेका काम सौंपा । दूसरी 
भोगवतीको धान्य कूठने-पीसने व भोजनशालाका काम-धन्धा सौपा। रक्षिकाको उसने अपने सोने-चाँदीके 
भण्डारकी रक्षाका काम सौ तथा रोहिणिकाको समस्त कुलगुहकी प्रधान मन्त्राणी नियुक्त किया । 

इस दृष्लच्त द्वारा सुधर्म स्वामीने जम्बूको समझाया है कि जो निर्भनन्थ मुनि अपने पाँच महाब्रतोको 
छोड देता है व खण्डित करता है, वह श्रमणों-द्वारा निन्‍दतीय है, जो उनकी पूर्णत. रक्षा करता हैँ वह अर्च- 
त्तीय, तथा जो उन महाक्नतोकी वृद्धि करता है वह समस्त श्रमणो-द्वारा पूजनीय व वन्दनीय होता हुआ 
संसारसे मुक्त होता है । 

श्रुताद्भीम उपयुक्त यह कथात्मक प्रत्तीक-प्रणाली आगे खूब बढी । संघदास गणी कूत प्राकृत कथा 
वसुदेव हिंडी (६ ठी शती ) में इस प्रकारकी सुन्दर कथाएँ पद-पदपर प्राप्त होती है। हरिभद्र सूरि कृत 
प्राकृत आर्यान समरादित्य कथा ( ८ वी छाती ) यथार्थतः एक प्रतीक आल्यान ही है जिसमें यह दर्शाया 
गया है कि कषायोके वशज्ञीभूत हुआ मनुष्य किस प्रकार नीचे गरिरता है और शुभ परिणामोसे कैसे उच्च 
उच्चतर और उच्चतम गतिको प्राप्त होता है । वसुदेव हिंडी और समरादित्यमें हमें वह प्रतीक कथा मिलती 
है जो मथुविन्दु दृष्टान्तके नामसे जैन धामिक-साहित्यमें विख्यात है । 

एक दरिद्री पुरुष अपनी दशा सुधारने देश छोड परदेशके लछिए चछा | मार्गमें एक सघन वनमें वह 
पथश्रष्ट हो गया । भूख-प्याससे दुखी हुआ आँखें फाड-फाड कर चारो ओर जलकी खोज करता हुआ वह 
देखता क्या है कि पीछेसे एक मदोन्‍्मत्त वनहस्ती उसपर आक्रमण कर रहा है और भागे एक महा विकरालू 
राक्षसी भा रही है। वह अत्यन्त भयभीत हो अपनी रक्षाका उपाय खोजने छगा। समीप ही एक बट वृक्ष 
था। वह उसपर चढ़कर अपने प्राण बचाना चाहता था। किन्तु वृक्षके स्कन्धकी मुठाई और ऊँचाईके कारण 
वह उसपर चढ न सका । इधर वनगज उसके समीप आ पहुँचा । इधर-उघर भकचका कर देखते हुए वह 
समीपके एक जन्धकृपमें जा कृदा । भाग्यसे उसे व वक्षकी एक जड़ पकड में जा गयी जिससे वह छूटक गया । 
अब नोचेको देखता है तो वहाँ चारो ओर धार महा विकराल भुजंग अपना फण उठाये उसे डसनेके लिए 
आतुर हो रहे है और उनके बीच एक महाभीमकाय अजगर फुफकार रहा है। ऊपरको देखता है तो दो 
मूषक एक सफेद और दूसरा काछा वटकों उसी जडकों काठ रहें है जिससे वह छटका था । उघर उस वन- 
गजने क्रोधसे उस वटवृक्षकों झकझोरा जिससे उसके ऊपर लगे हुए मधु-छत्तेसे उडकर मधुमबिखर्याँ उस पुरुष 
के समस्त धारीरकों इसने रगी। कुछ मधुविन्दु उस पुरुषके सिरपरसे ढुलकते हुए उसके मुंहमें जा पहुँचे 
ओऔर वह उन्हें चाटता हुआ हृषित होने छूगा । 
फ्रा , अब इस उदाहरणका उपसहार सुनिए : इस कथानकका जो पुरुष है वह है जीव और उसका वनमे 
भटकना है चतुर्गतिका भ्रमण । वनगज है मृत्यु, निशाचरी जरा और बट वृक्ष है सरणगतिके भयसे रहित 
सोक्ष जिसपर विषयातुर मनुष्य चढ नही सकते । वह जो कृप है वह है मनुष्य गति, उसमें चार भुजज्भ है 
चार कषाय । जो वह वटवृक्षका तना है जिससे वह पुरुष जाकर लटका था, वह है मनुष्यायु जिसे दो मूषक 
रूपी शुक्ल और क्ृष्ण पक्ष क्षण कर रहें है। जो वे मधुमक्खियाँ उस पुरुषकों आकर डसती है वे है जोबन 
की लाता व्याधियाँ जिनके कारण मनुष्यको क्षणमात्र भी सुख नहीं मिल पाता । घोर अजगर तरक गति है 
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जिसमे पडकर जीवकों सहस्नो दुख भोगना पडता है । वे जो मधुके बिन्दु झर रहे हैं वे है मनुष्थगतिके तुच्छ 
विपय-सुख जिनका परिणाम अन्तत बड़ा दारुण होता है। इस प्रकार यह भव्य जनोके मोहकों छुडानेके 
लिए एक प्रवल दृष्टान्त है। ( समरा-मव २ ) 
हरिभद्रके पदचातू उक्त प्रतीक जैलीको और अधिक पुष्द करनेका श्रेय उद्योतत सूरि “दाक्षिग्पचि्द 
को है जिन्होंने अपनी प्राकृत रचना कुबकूयमाला नामक कथाको शक सवत्‌ ७००के पूरे होनेमे एक दिल द्ोप 
रहनेपर सम्पूर्ण किया था । उन्होंने हरिभद्रका उल्लेख सिद्धान्त-गुरुके रूपरें किया है और इसमें सन्देह नहीं कि 
उन्होंने हरिभद्ध की रचनाओको अपना आदर्ण माना है। कुवलूयमाका कथा-गुणोसे परिपुष्ट वाणकी कादम्बरीके 
समान एक वडा रोचक उपन्यास है। किन्तु कर्ताने उसे एक घर्मकथाकी पृष्ठ-भूमिपर उपस्थित किया हैं। 
उसके भायक कुवलयचन्द्र है पूर्वजन्मके मानभट्ट, और नायिका क्ुवलयमाला है पूर्व जन्मका मायादित्य । उनके 
अन्य साथी और सहायक है अपने-अपने पूर्व जन्मके चण्डसोम, छोमदेव और मोहदत्त जिन्होंने सम्बोधित होकर 
परस्पर यह प्रतिज्ञा की थी कि आगामी जन्मोंमे वें एक दूसरेकी यथाशवित वोधिकाभ कराकर सदुगति भ्राप्त 
करनेमें सहायक होगे | इस प्रकार यह पूरा उपन्यास चारो कपाय और मोहके दुष्परिणाम और उनसे उद्धार 
पाननेके उपायका प्रतिपादक सुन्दर प्रतीकात्मक कथानक हैं । 
इसी परम्परामें प्रतीक शैठोको उसकी चरम सीमापर पहुँचानेका कार्य सिद्धपि-द्वारा सम्पन्न हुआ । 
सिद्धपिकृत उपसिति-भवप्रपंचा कथा सस्कृतमें जैन रूपक रचनाका एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं । कविने 
स्वयं ग्रन्थकी प्रणस्तिमें अपनी गुर्वावलीं प्रकट की हैँ जिसमें उन्होने निर्व त्तिकुलके सूर्याचार्य, देल्लमहत्तर और 
दुर्गस्वामीके नाम लिये है । दुर्गस्वामी एक धनी ब्राह्मण थे जिन्होंने जैन-धर्म ग्रहण किया था । उनकी मृत्यु 
भिल्‍लमाल ([ दक्षिण मारवाइमें स्थित आधुनिक भीनमाल ) में हुई थी। उन्होने आचार्य हरिभद्वकों अपना 
धर्मवोबकरः गुरु ” कहा है, और यह भी प्रकट किया हैं कि “उन्होने भविष्यमें आनेवाले मेरे लिए ही अपनी 
चत्मचन्दन-सथ्थित छूल्तिविस्तरा वृत्ति लिखी थी । इससे स्पप्ट हैँ कि हरिभद्र सिद्धपिके साक्षात्‌ गुरु नही थे, 
किन्तु उनसे पूर्व ही हो चुके थे । किन्तु सिद्धपिने उनके ग्रन्थोसे बहुत ज्ञान प्राप्त किया | उन्होंने एक स्थानपर 
समदादित्यकयाका भी उल्छेख किया है। सिद्धपिनें उपमितिभवश्रपंचा कथाका रचनाकार सवत्‌ ९६२, 
ज्येष्ठ शुब्क्त ५, गुरुवार, प्रकट किया हैं हि 
उपमितिभवधप्रपक्चा कथाका आरुपघान इस श्रकार है--अदृष्टमूलपर्यन्त सगरमे एक निष्पुण्यक 
नामक कुरूप भिन्नुक रहता था । भिक्षामें उसे जो थोडा-सा रूखा-सूखा भोजन मिलता था, उससे उसकी तृप्ति 
नहीं होती थी, किन्तु उसकी लछ्ुधा-व्याधि बढती ही थी । एक बार वह उस नगरके सुस्थित नामक राजाके 
प्रात्नादपर भिन्नाक्े तिमित्त गया। धर्मंवोधकर नामक रसोइये व उसकी तह्या नामक पुत्रीने उसे स्वादिष्ट भोजन 
कराया, विसछाछोक नामक अंजन लगाया, तथा तठच्वप्रीतिकर जलसे कुल्छा कराया | इससे उसे बडी शान्ति 
मिली और वह धीरे-घीरे नीरोग हो गया | घर्मवोबकर रसोइयेनें उसके लिए सदबुद्धि नामक घात्री नियुक्त 
कर दी। धीरे-धीरे निप्पुण्यक सुपुण्यक बत गया । अब चह अपनी उस ओपधिका छाम दूसरोको देनेका प्रयत्न 
करने रूगा। किन्तु उसके पूर्व जीवससे परिचित छोग उसकी प्रतीति नही करते थे। तब सम्परदृष्टिने उसे अपनी 
तोनो ओोपधियोक्रों एक काप्उ-पात्रमें रखकर राजप्राप्तादक्ते प्रांगणमे आरोपित करनेकी सलाह दी जिससे प्रत्येक 
व्यक्ति स्वव उनसे लाभ उठा सके । यहाँ कविने अपने झपक्रका खुलासा कर दिया है। अदृष्टमूलपर्यन्त नगर 
यह सार हूँ और निष्पुष्यक्र अन्य कोई नहीं स्वयं कवि । राजा सुप्रतिष्ट जिनराज है, और उनका प्रासाद जैन- 
धर्म । धर्मवोघकर रफोइया गुरु हैं और उसको पुत्रों उनकी दयादुप्टि | ज्ञान ही अंजन है, सच्चा घर्म मुख- 
शुद्धिका जल तथा सच्चारित्र ही स्वादिष्ट भोजन है । सम्पर्दृष्टि ही पुण्यका मार्ग हैं और वह काष्ठपात्र एवं 
उममें रखी त्तीन ओपधियाँ जागे वणित कथानकके अनुसार है । के ५ 
मनुज़रत्ति नगरका राजा कमंपरिणाम वड़ा क्रूर और जमीम शक्ति-णाली है। उसने अपने विनोदके 
लिए भवश्रमण नाटक कराया हैं जिसमें मानारूप घारण कर जगत्के प्राणी भाग के रहें है। कोई नारकी 
बनकर रोते और करादहतें है, कोई कौतवे, बिल्ली, चूहे, हाथी, सिंह आदि बन नाना नृत्य कर रहे है, कोई 
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कुबडे, बौने, गूंगे और अन्धे, दुखी, दरिद्री आदि चनकर नाना रस उत्पन्न कर रहे है । राजपत्नी काछ-परिणति 
भी अपने पतिके साथ इस साटकका रस ले रही है। किन्तु उसे पुत्रकी इच्छा है| पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका 
पिताने भव्य और माताने सुमति नाम रखा । उसो नगरमे सदायस नामके आचार्य थे। राजा उनसे बहुत 
'आशंकित रहता था, क्योकि थे उत्तके उस वाटकका खेल बियाडते थे। कितने ही पात्रोको उन्होंने उस नाटक 
से छुडाकर निरृत्ति नगरमे जा बसाया था। तथापि प्रज्ञाविशाला नामक द्वारपालिकाके द्वारा राजकुमार भव्य- 
की भेंट सदागम आचार्यसे हो गयी और उनके द्वारा राजकुमारके शिक्षित होनेके लिए राजाज्ञा भी मिल 
गयी । एक बार जब आचार्य उपदेश् दे रहे थे, तव संसारीजीव नामक चोरके पकडे जाने व न्‍्यायादुयको 
ले जानेका कोलाहुरू सुनायी दिया । भ्रज्ञाविज्ञालाके प्रयत्नते वह सदागम आचार्यके पास छाया गया और 
वहाँ उसने अपना बयान निम्न प्रकार दिया -- 
में बहुत पहले स्थावर लोकमें रहता था, फिर शकेन्द्रिय नगरमे रहने आया भर वहाँ पृथ्वोकाय, 
जलकायादि गृहोमें कभी यहाँ कभी वहाँ रहने छगा। तत्पश्चात्‌ कीट-पतंगादि रूप चसलोकम खूब घूमा । 
बहुत कार तक दु ख भोगकर अन्तमें मनुष्यलोकमे राजपुत्र नन्दिवर्धन वना । इस कार्यमे मेरा सहायक मित्र 
था पुण्योद्य । किन्तु मेरा एक आस्यस्तर मित्र चैश्वानर भी था जो मुझे क्रर विचारोंकी गोलियाँ खिलाया 
करता था। इसी कारण विदुर-जैसे महपियों व शिक्षकोके उपदेशोका मुझपर कोई असर नही पडा । इतना 
ही नही, किन्तु मेरे उस मित्रने दुर्ुंद्धि राजा और उनकी निष्करुणा रानीकी पूत्री हिंसासे मेरा विवाह करा 
दिया। इस कुसगतिसे मैने खूब आखेठ खेला और असंख्य जीवोका शिकार किया। चोरी, जुआरी आदि व्यसनों 
में भी कुस्याति प्राप्त की । यथासमय में अपने पिताका उत्तराधिकारी राजा बना। उसी उन्मादमे मैने 
अनेक घोर कर्म किये। यहाँतक कि एक राजदूतको उसके माता-पिता व भार्या तथा बन्बु व सहायको 
सहित मर॒वा डाला । एक युवकसे मेरी लडाई हो पडी और हम दोनोने एक दूसरेकों वेघकर मार डाला । 
फिर हम दोनो नाना पापयोनियोम उत्पन्न हुए और अहि-नकुछ, सिह-मृग आदि रुपसे एक दूसरेके भधय- 
भक्षक बनते रहे । अन्ततः मैं रिपुदारण नामक राजकुमार हुआ, तथा बोछूराज और मृपाबाद मेरें मित्र बने । 
इनके आगे मेरे पुण्योदय मित्रकी बात नही चल पाती थी। पिताकी मृत्युके पदचात्‌ में राजा बना। मैने 
पृथ्वोके सम्रादूकी अवहेलना की, एक जादूगरने मुझे नोचा दिखाया और मेरे हो सेवकोने मेरा धात कर 
डाला । इस सबका फल मैं नरक-तिर्यच योनियोमे भोगता फिरा। मैं पुन' मनुष्य-छोकमे आया और सेठ 
सोमदेवका पुत्र वामदेव हुआ । मृपावाद, माया और स्तेय मेरे मित्र बने । एक सेठकी चोरी करनेके कारण 
मुझे फाँसी मिली और मैने फिर नरक और तिर्यंच छोकोका चबकर काटा । मैं एक वार पुत्र सेठ-पुत्र हुआ । 
इस बार पुण्योदय और सागर मेरे आभ्यन्तर मित्र बने । दूसरे मित्रकी सहायतासे मैने खूब घन कमाया । 
एक राजकुमार मित्रके साथ मैं समुद्रन्यात्रापर गया । लछोभवश मैने उसे मारकर उसका धन हपनेका प्रयत्त 
किया, किन्तु समुद्रदेवनें उसे बचा लिया और मुझे जलमें पटक दिया। किसी प्रकार मैं तटपर पहुँचा और 
दुर्दशामें भ्रमण करने छगा । में कुछ द्रव्य गाडकर रखना चाहता था, किन्तु एक वैताछ मुझे खा गया । पुन. 
नरक और तिर्यक्लोकके चक्कर लगाकर मैं घनवाहन राजकुमार हुआ | मेरा अकलंक नामक चचेरा भाई 
था जो जैनधर्मी वन गया । उसके द्वारा मे सदागम आचार्यके सम्पर्कमे आया । किन्तु महामोह और परिग्रह 
मेरे मिन्र बन बैठे, जिन्होंने मुझे पूर्णत अपने वश्यीभूत कर छिया । में राजा बना, किन्तु अपनी दुर्वीतिके कारण 
हटा दिया गया और दुखपूर्वक मरा । मैने पुन' वही चरक ओऔर तिर्यग छोकका भ्रमण भोगा । तत्पदचात्‌ मै 
साकेत नगरमें अमृतोदय मामक पुरुष हुआ । अब मेरा उत्पान प्रारम्भ हुआ | से जैनधर्मी हो गया और उसके 
प्रभावसे क्रमशः अनेक वार देव और मनुष्य बना । फिर मैं राजा गुणघारण हुआ और सदागम व सम्यग्दर्शन 
मेरे साथी बने । मैने शान्ति, मृदुता, ऋजुता आदि दश कुमारियोसे विवाह किया और स्याय-नीतिसे राज्य 
किया । आयुके अन्त मैने मुनिन्नत घारण किये, मरकर देव हुआ और फिर मनुष्य । मैं क्षव वही संसारी 
जीव अनुसुन्दर नामक सम्राद हैं। अब सदागम और सम्पर्दर्दन ही मेरे आम्यन्तर मन्त्री है। महामोहका 
अब मुझपर कोई वश तही चछता । में सबके कल्याणार्थ अपना यही अनुभव सुवानेके लिए चोरके रूपमें यहाँ 


प्रस्तावना ड५ 


-उपस्थित हुआ हूँ । 
हि वह ससारी जीव अपना यह वृत्तान्त सुनाकर ध्यानस्थ हो गया और दारीर छोड़ उत्तम स्वर्गमे 
देव हुआ । 

सिद्धपिके आध्यात्मिक रूपक उपन्यासका यह अति सक्षिप्त सार हैं। मूलमे समस्त वृत्तान्त विस्तारसे 
सरल, सरस और सुन्दर सस्कृत गद्यमें, व कही-कही पदच्यमे, वर्णित हैं। उसमे अनेक अवान्तर कथाओका भी 
समावेग है | कबविने समस्त जैन-सिद्धास्तकों उपस्यासके रूपमें ढालनेका अपने युगके अनुसार बडा सफल प्रयत्न 
किया हैं। कहा नही जा सकता कि उसका पादचात्य देशोमे प्रभाव पडा या नहीं, किन्तु इसे पढ़कर जान 
वनयनके अग्रेजी रूपक आख्यान पिलग्निम्स प्रॉयेसका स्मरण आये बिना नही रहता । इस अग्रेजी रूपक (७]|९- 
हणए) का विपय भी संसारी जीवका धर्म-यात्रा-द्वारा उत्थान ही है और अनेक वातोमें उसका सिद्धपिकी 
रचनासे मेल खाता हैं । 


काम-सम्बन्धी काव्य-परम्परा 


ऋग्वेद यद्यपि प्रकृत्िकी नाना दव्तियोको देवता रूप माना गया है, तथापि वहाँ कामदेव अथवा उसकी 
पत्नी रतिका अवतार नही हो पाया | केवछ ऋग्वेदके दसवें मण्डछ ( १०,२९,४ ) में सबसे प्रथम मनके रेत 
रूप कामकी उत्पत्तिका उल्छेख आया है। तत्पदचात्‌ काम और उसकी इपु ( बाण ) का उल्लेख हमे अथर्व 
वेद ३,२५ मे दिखायी देता है ( देखिए परिशिष्ट १ )। इस सुकतमें कोई प्रेमी अपनी प्रेयसोको चणमे करनेके 
लिए उससे कहता है कि “कामकी भयकर इपु तेरे हृदयको ऐसा वेधे कि जिससे वह ( मेरे छिए ) वेचैन हो 
उठे । काम आधि ( मानसिक व्यथा ) को पर्ण और कामनाको शल्य, तथा सकल्पकों कुल्मल रूपसे अपनी 
इपुमें सुसज्जितकर तेरे हृदयको वेघे । इस इपु वेघनके प्रभावसे मृदु, निर्मन्यु ( क्रोधरहित ), केवली ( शुद्ध 
हृदय ), प्रियवादिनी और अनुवृता वनकर तू मेरे पास आ जाये, और अपने माता-पिताके कुलसे पृथक्‌ होकर 
मेरी वशवर्ती बनकर मेरे चित्तमे बस जाये। है मित्रावरुण, मैं तुमसे भी प्रार्थना करता हूँ कि तुम उसके हृदय 
की चेतनाको पल्ूटकर उसे मेरे वशमे कर दो ।” 


बहाँ काम और उसके बाणकी प्रेम-व्यापारमे कल्पना तो है, किन्तु म तो उसे देवका पद प्राप्त 
हुमा और न उससे विरक्तिका कोई सकेत या उपदेश पाया जाता । तत्पद्चातू पुराणोमे और विशेषत शिव- 
पुराणमें कामदेवकी उत्पत्ति आदिका कथानक बविस्तारसे पाया जाता है। वैदिक ऋषि गृहस्थ थे उनके घर- 
द्वार, स्त्री-पुत्रादि सब होते थे । किन्तु श्रमण-परम्परामे जादित, कामवासनाकों जीतकर पूर्ण ब्रह्मचर्य ब्रतके 
पालनपर बडा जोर दिया गया है। श्रमण मुनि घरून्ार, स्त्री-पुत्रादि परिग्रहसे विमुक्त होता है। इस 
कारण उसे अपनी इन्द्रिय-लिप्सा और विशेपत काम-वासनाके साथ महान्‌ अन्‍्तर्दन्द्र करना पडता है । इसी 
अन्तर्युद्धमे विजयी होकर व नाना कर्म-प्रकृतियोका घात करके जैन मुनि वीतरागको सच्ञा प्राप्त करते है । 
इसी विजयके द्वारा भगवान्‌ वुद्धने मारजितृकी उपाधि प्राप्त की थी। मार स्मार ( स्मर-क्रामदेव ) का ही 
रूपान्तर है। बौद्ध साहित्य बुद्ध और भारके बीच वार्तालाप व महासंग्रामके कथानकोसे परिपूर्ण है, जिनमे 
मारको साक्षात्‌ मनुप्य, यक्ष व राक्षसके रूपमें बुद्धके सम्मुख उपस्थित किया गया हैं। पालि त्रिपिटकके 
अन्तर्गत सुत्तनिपात ( ईस्वो-पूर्व इसरी शती ) के पधान सुत्त ( देखिए परिशिष्ट २ ) में वर्णन है कि बुद्ध 
घोर तपस्या करते हुए ध्यानमें तललीन नेरजरा नदीके तटपर आसीम है । मार आकर उनसे कहता है “तुम 
इतने दुर्वल हो गये हो कि मरण तुम्हारे समीप खडा है, तुम्हारा सह्नभाग मरण रूप हैं और केवल एक 
अंश मात्र है जीवित । हे भद्द, जियो, जीना श्रेयस्कर है । जिन्दा रहे तो पुण्य बहुत कर छोगे। ब्रह्मचर्य 
पालकर अग्निहोम करके बहुत पुण्य कमाया जा सकता है| इस प्रधान तपसे क्या करोगे ?” इसपर बुद्धने 
मारको फटकारा-/“रे प्रमत्त बन्चु, पापी, तू यहाँ मेरे पास आया ही क्यो ? मुझे अणुमान्र भी पुण्य नही 
चाहिए । जिन्हें पुण्यकों अभिकापा हो, उनसे तु अपनी बात कह । मेरे पास श्रद्धा हैं, प्रज्ञा है और वीर्य है । 


ज्० सथणपराजग्रचरिड' 


ये हो मेरे परम हिंतकारी है। जब वातसे नदीकी धारा भी सूख जाती है, तब मेरे हिंतसाधनमें यदि इस 
शरीरका रक्त सूख गया, तो कौन बडी वात है । छोहू सूखनेसे पित्त व इलेष्म भी सूख जाते है, और ज्यो- 
ज्यों भास क्षीण होता है, त्यो-त्यो चित्तमे प्रसाद उत्पन्न होता है, तथा मेरी स्मृति, प्रज्ञा और समाधि दृढ़ 
होती है । इस प्रकार चलते व उत्तम वेदन प्राप्त करते हुए मेरा चित्त कामकी अपेक्षा नही रखता । रे मार, 
काम ही तो तेरी प्रथम सेना है, दूसरी सेना है अरति, तौसरी छ्ुत्पिपासा और चौथी तृष्णा | तेरो पाँचवी 
सेना हैं स्थानगृद्धि, छठो भीरुत्य, सातवी विचिकित्सा और आठवी झक्ष ( माया ) और स्तम्भ । तू मिथ्या- 
लब्ध लछाम, इलोक, सत्कार और यश इन चारकी प्रशसा करता है और दूसरे गुणोंको अवज्ञा । रे नमुचि, 
यह तेरी सेना कृष्ण ( काले, नीच प्रकृतिवालो ) की ही अभिप्रहारक है। जो शूर नही है वह तो इसे नही 
जीत पाता, किन्तु जो जीत लेता है वह सुखकों पा जाता है। इस जीवनको घिक्कार हैं और वह तृणवतत्‌ 
त्यागने योग्य है। पराजित होकर जीनेसे मैं सग्राम करना श्रेयस्कर समझता हुँ । कुछ श्रमण ब्राह्मण इसीमें 
गडे ( फंसे ) हुए हैं, वे वह मार्ग ही नही जानते जिससे सुत्रती जाते है ।” ऐसा कहकर बुद्धभे जब देखा कि 
मारने वाहनपर आरूढ हो अपनी सेना सहित उन्हें चारो ओरसे घेर लिया है, तब उन्होने निश्चय कर लिया 
कि "मुझे युद्ध करना ही पडेगा जिससे वह दुष्ट उन्हें स्थान-च्युत न कर दे । उसको जिस सैनाको मनुष्य व देव 
सहन नही कर पाते, उसे में प्रज्ञाद्धारा ऐसा भगत कर दूँगा जैसे पत्यरते कच्चे घडेको। और अब मैं सकल्पको 
बश्षमें कर व स्पृतिको लुप्रतिष्ठित करके एक राष्ट्रसे दूसरे राष्ट्रमें श्रावकोको उससे दुर रखते हुए विचरस्ंगा । 
वे मेरे शांसतकारी अगप्रमत्त व प्रहितात्म होकर उस अकाम अवस्थाको प्राप्त होगे जहाँ वह पापी न पहुँच 
सके ।” मार कहता है मैने वुद्धका सात वर्ष तक पद-पदपर पीछा किया किस्तु उस स्मृतिवान्‌ सबुद्धपर उतरने 
योग्य अवकाण ही मुझे न मिला । जैसे काक मेंदवर्ण पापाणके चचकर मारता है कि यहाँ शायद मुझे कुछ 
स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, किन्तु वहाँ कोई आस्वाद न पाकर वह वहाँसिे उड जाता है, उसी प्रकार मैने काक 
के सदृश्ष पापाणवत्‌ गोतमकों भेदनेकी आज्ञा की ।” श्लोकापन्न यक्ष ( मार )के कक्षसे वोणा खिसक गयी 
भौर वह उदास मन होकर वही अन्तर्थान हो गया । 

काम और बुद्धेके बोच सग्रामकी कल्पना कुछ और जागे बढी। जातकटु-वष्णणा ( निदानकथा 
४-५ वो शती-देखिए परिश्षिष्ठ ३) में 'मार पराजय का वर्णन इस प्रकार मिलता हैं -- 

देवपुत्र मारने देखा कि सिद्धार्थ कुमार उसके वशसे मिकल जाना चाहता है। उसने निश्चय किया 
कि में ऐसा कदापि नहीं होने दूँगा | उसने अपनी सेनाके समीप जाकर घोषणा करायी भौर उसे लेकर चलछ 
पडा । उसने परिपद्से कहा--तात, शुद्धोदनपुत्र सिद्धार्थके सदृश अन्य पुरुष नहीं है। में उसके सम्मुख होकर 
नहीं छड सकता । अतएवं हम लोग पीछेसे उसपर आक्रमण करें। महापुरुपने अपने तीन पाश्वोमिं देखा कि सब 
देवता पछायित होकर वहाँ शून्य हैं। उत्तर दिशामे देखनेपर मारकी सेनाको उतरते हुए देखा । तब उन्होने 
विचार किया ये इतने जन मुझ अक्रेलेपर यह महान्‌ पराक्रम कर रहे हैं। इस स्थानपर मेरी माता, पिता, 
आता व अन्य बन्धु-बान्धव कोई नही है । किन्तु ये दश पारभिताएं दीर्घकालसे मेरी पृष्ठ-पोपक परिजन 
सदृश है। इसलिए इन्हें ही ढाल-तलूवार बनाकर प्रहार करें और इस महासंन्यकों घ्वस कहे । ऐसा 
विचार कर वे दश पारमिताओको छेकर बैठ गये । 

मारने सिद्धार्थकों भगानेके लिए वात मण्डल उत्पन्न किया जो क्षणमात्रमे अर्धवोजन, द्वियोजन, त्रियोजन 
प्रमाण पर्वत-कूटोको चीरता वन-वृक्षोकों उल्लाउता तथा ग्राम-निगमोको चूर्ण-विचूर्ण करता हुआ आया । किन्तु 
बह उन महापुदपके समीप आकर उनके पुण्यके तेजसे ऐसा हतशवित हुआ कि उनके चीवरका एक कोना भी 
नही हिला सका । तव मारने महावृष्टि उत्पन्न की जिसको धारासे पृथिवी छिन्न-भिन्न हो गयी । किन्तु वह उस 
महापुरुषके चीवरको पसीनेकी एक बूँदके वरावर भी गोरा न कर सकी । फिर मारने क्रमश पापाण-वृष्टि की, 
अस्व-इस्त वर्षाये, अंगार, कुतकुछ, बालुका व कलल वर्षाये, किन्तु वे सब बुद्धको पुष्पमाला-जैसे छगे। 
अन्ततः मारने घोर अव्वकार उत्पन्न किया, किस्तु वह भो बुद्धके प्रतापसे सुर्यप्रभा-द्वारा जैसा आहत 
हो गया । 


प्रस्तावना कि 


अपने इन महान नौ आयुधोको निष्फल हुआ देख मारने अपनी सेनाके योदाओको छलकारा “बया देखते 
हो ? पकड छो इस कुमारको, मारो या भगाओ, यह आदेश देकर मार स्वय गिरिमेखल हाथीपर सवार हुआ 
ओऔर चक्रायुध लेकर, बुद्धके पास आकर बोला, “सिद्धार्थ ! उठ इस आंसनसे । यह आसन तेरे योग्य नही है 
यहं मेरे योग्य है।” बुद्धने उत्तर दिया, “मार, तूने न तो दश पारमिताएँ पूरी, की, न उपपारमिताएँ, न ज्ञान, 
लोक, व बुद्ध चर्याएँ पूरी की । अतएवं यह जासन तुझे प्राप्त नही हो सकता, यह तो मुझे हो प्राप्त है।'” यह 
सुन मार अपने क्रोधावेगको नही सम्हाल सका । उसने बुद्धपर चक्रायुध छोडा । किन्तु वह बुद्धकी दश पार- 
मिताओके प्रभावसे उतक्ते ऊपर माछावितान बनकर रह गया। पहले जब कभी उसने उस तीक्ष्ण धार चक्रा- 
युधको छोडा था तब वह सघन पाषाण-स्तम्भोकों वाँसके भिरे जैसा काटकर निकल गया था। किन्तु आज 
वही बुद्धपर मालावितान बनकर रह गया है, यह देख मारकी परिपद्ने उनपर महामहान्‌ शैलकूट वरसाना 
प्रारम्भ किया जिससे वे आसन छोड भाग जाये । किन्तु वें सव भी मालाएँ बनकर भूमिपर आ गिरे । देवता 
चारो ओर खडे होकर गरदन पसार, सिर उठा देख रहे थे कि सिद्धार्थ कुमारका उत्कर्षको पहुँचा हुआ आत्म- 
भाव अव नष्ट हुआ, अब वे क्‍या करते है ? 

तब पारमिताओको पूरी करनेवाले वोधिसत्त्वोके वोधि प्राप्त करनेके दिन वह महापुरुष आसनपर बैठा 
हुआ उपस्थित हुए मारसे वोला, “मार, तुम्हारे दिये दानका साक्षो कौन हैं?” मारने अपने सैन्यकी ओर हाथ 
पसारकर कहा, “ये सभी तो साक्षी हैं ।” उसी क्षण मारकी परिपद्‌में “मै साक्षी हूँ, में साक्षी हूँ” ऐसा पृथ्वी 
फटने जैसा महान्‌ शब्द उत्पन्न हुआ । फिर मारने महापुरुषसे कहा, “सिद्धार्थ, तुम्हारे दिये दानका कौन साक्षी 
है? 'महापुरुषने कहा, “तेरे दिये दानके साक्षी सचेतन है, किन्तु मेरे इस स्थानपर कोई सचेतन साक्षी नही 
है | तथापि, ठहर | मेरे समस्त भात्मभावोमें दानभावकी साक्षी यह अचेतन सघन महापृथिवी ही है ।” ऐसा 
कहते हुए उन्होंने चीवरके भीतरसे अपना दाहिना हाथ विकालकर महापृथिवीको ओर पसार दिया। तभी 
भहापृथिवी “मे साक्षी है” ऐसा शतध्वनिसे, सहस्रध्वनिसे, शतसहल्ध्चनिसे निनाद कर उठी, मानो मारके बलको 
ख़देड़ रही हो । मारकी परिपद्‌ दिशा-विदिशाओमे भाग उठी । दो एक मार्गसे चलनेवाले नही थे। वे अपने 
सिरोके आभरण व वस्त्र विवस्‍्त्र छोड-छोडकर जिस दिगाकी ओर मुख था उसी तरफ पलायमान हुए। तब देव- 
सधोने मार-वलको भागते देख, जाना कि मारकी पराजय ओर सिद्धार्थ कुमारकी विजय हुईं । उन्होने विचारा, 
विजय-पूजा करनी चाहिए । तब नागो, सुपर्णों , देवताओं व ब्रह्माओने अपने-अपने प्रतिनिधि भेजे जो हाथोमे 
गन्व-मालादि लेकर महापुरुषके आसनके समीप पहुँचे और प्रत्येकने ध्रमुदित होकर “श्रीमान्‌ बुद्धको जय, पापी 
मारको पराजय' के नारे छगाये । शेप देवता दश सहस्त चक्रवालोमें नाना गन्धविलेपनों द्वारा पूजा व नाना 
प्रकारको स्तुतियाँ करते हुए खडे हो गये । हि 

अब्वचोपने अपने सस्कृत काव्य बुद्धचरित ( सर्ग १३ ) में बुद्ध-द्वरा भारके पराजयका सुन्दर वर्णन 
किया है ( देखिए परिशिप्ट-४ ) । जब्र बोधि प्राप्त करके उठनेकी प्रतिज्ञा कर गौतम महावृक्षके नीचे आसन 
भारकर बैठ गये, तव देवों और मनुष्योकों बडा हर्प हुआ, किन्तु कामदेव मारकों भय उत्पन्न हुआं। उसने 
अपनो रति, प्रीति और तृपा नामक कन्याओ एवं विशज्ञम, हर्प ओर दर्प तामक पुत्रोकी अपने विषादका यह 
कारण बतलाया कि वह मुन्रि निर्चयका कवच पहन, वुद्धिका तीर व सत्त्व रूप घनुप लेकर मेरे विषयोको 
जीतना चाहता है । यदि वह जीत गया और लोकोकी अपवर्गका मार्ग बतछा सका, तो मेरा यह राज्य उसी 
प्रकार यूना हो जायेगा जैसा विदेहराजके धर्मच्युत होनेपर हुआ । अतएवं उसके ज्ञानचक्षु प्राप्त करने व 
मेरे क्षेत्रसे बाहर जानेंके पूर्व ही उसका ब्रत भग करना आवश्यक है । यह कहकर वह अपना पुष्पमय धनुप 
व जगतुको मोह उत्पन्न करनेवाले पाँच वाण छे, अपने पुत्र-पुत्रियों सहित उस अश्वत्थ वृक्षके समीप माया 
ओर बोला, “हें मृत्यसे भयभीत क्षत्रिय, उठो, अपना घर्म पाछो और इस मोक्ष घर्मको छोडो । वाणों और 
यज्ञोसे लोकको जीतकर इन्द्र पद प्राप्त करो | यही यशस्कर मार्ग है जिसपर पूर्व नरेन्द्र चलते जाये है ।” 
इत्यादि । किन्तु जब शाकक्‍्य मुनि- विचछित नही हुए, तब मारने अपने पुत्रों व कन्याओोको उनके सम्मुख कर 
अपना बाण छोडा। उस बाणको भी निष्फल देख काम चिन्तित हो घोरे-से बोछा, अरे, जिस बाणसे विद्ध होकर 


ण्र्‌ मयणपराजयचरिड 


शम्भु भी शैडेन्रपुत्रीकी ओर चलायमान हो गया था उस बाणको यह कोई परवाह ही नही करता । तो क्या 
यह अचेतन है या यह वह वाण ही नही है ? यह पुरुष पृष्प-बाण, हर्षण व रतिके नियीगसे नहीं मानेगा । यह 
तो भूतो-द्वारा त्रास, तर्जद व ताडनके योग्य है। फिर उसने अपने सैन्यका स्मरण किया जिससे उसके अनुचर 
त्रिशूलछ, वृक्ष, भाले, गदा, असि आदि लेकर आ गयें। किसीका मुख सूअर-जैसा था, किसीका मीन, 
अइव, खर, ऊँट, बाध, रीछ, सिंह आदि सदृश । किसीके एक ही आँख थी | कोई अनेक मुखवाले थे। कोई 
तीन सिर रखते थे। इत्यादि नाना प्रकारसे विकराल और भयकर नाचते-कदते, भाले घुमाते, वे कामके 
अनुचर वोधिवृक्षकों घेरकर अपने स्वामीकी आज्ञाकी प्रतीक्षामें खड़े हो गये । शावयऋषभका युद्धकाल देख 
पृथ्वी काँप उठी और दिशाएँ प्रज्वलित हुई', अन्चकार फैला और समुद्र क्षुव्ध हो उठे । पृथ्वीका भार सहने- 
वाले नागोने महामुनिके विध्चको न सहकर मारके प्रति क्रोधसे आँखें फाडकर देखा तथा श्वास और जेँभाई 
ली। धर्मात्मा अन्तरिक्षमें हाहाकार करने छगे | तथापि उन महामुनिका घैर्य चलायमान नही हुआ, जैसे गौवो 
के वीच पिंह बैठा हो। मारने भूतोको भय उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी, किन्तु उनके विकर।छ रूपो व 
एस्त्रोके प्रदर्शन व अखिवर्षा आदिका भी मुनिपर कोई प्रभाव नही पडा | इससे मार शोक और रोपसे खिन्न 
होने लगा । तभी आकाशवाणी हुई “रें मार, छोड तपने हिंसाभावकों | तू उसे चलायमानव नहीं कर सकता, 
जैसे कोई पवन महागिरि मेरुको नही हिला सकता । यह मुनि रागादि रोगोंसे ग्रस्त जगत॒को ज्ञानहप ओषधि 
देनेका प्रयत्न कर रहा है, कुमार्गोसे निकालकर सन्मा्गपर छोगोको छगाना चाहता है; अत' वह विध्न करने 
योग्य नही है” । इत्यादि । इस आकाशवाणीको सुनकर व महामुनिकी स्थिरता देखकर मार निरुत्साह हो वहाँ 
से हट गया, और उसकी वह समस्त सेना भी चारो भोर भाग गयी। इधर वह महषि अज्ञानकों जीतकर 
विजयी हुआ | आकाश प्रसन्न हो गया और पुण्पवृष्टि होने छगी । 
बौद्धर्मके महायान सम्प्रदायमें बुद्धजीवनविषयक 'लछल्तिविस्तर' नामक ग्रन्थमे मारकी ओरसे 
उसकी सुन्दरी कन्याओ-द्वारा बुद्धको विचल्ित करनेका भी वर्णन किया गया है ( देखिए परिशिष्ट-५ )। 
उन्होने वसल्त ऋतुके आगमन होनेपर ध्यानस्थ बुद्धको आ घेरा और नाना प्रकारके झूंगारात्मक वर्णवो तथा 
अपने हाव, भाव, विलासो-हारा बुद्धेफे मतको आकर्षित करनेका प्रयत्व किया। वे कहती है, “कौन होगा 
जो प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाडी निधिको छोड देगा ? हाँ, कोई धतके सुखकों न जाननेवाला ऐसा भी मूर्ख 
होता है जो उन्हें छोड देता है। तू भी वैसा ही है, जो रागका अज्ञानी हुआ स्वयं आकर उपस्थित हुई 
कामिनियोका उपभोग नही करता ।” इसके उत्तरमें बुद्ध कहते है, “थे काम बहुत दुःखोके संचय रूप, और 
दुःखमूलक है । वे भदृढ मनुष्योकों ध्यान, अध्ययन और तपसे भ्रष्ट कर देते है। विद्वानोने स्त्रीके कामगुणों 
से तृष्ति होता नही बतलाया । काम-सेवनसे पुन तृष्णा बढती है, जैसे छवणोदक पीकर प्यास | अतएवं मे 
तो अबोध लोगोको प्रज्ञादारा तृप्त कराऊँगा, में तो अपना और पराया कल्याण करनेके लिए उत्सुक हूँ ।” 
इत्यादि । किन्तु मारकी पुत्रियाँ कच्ची धातुकी नही है, वे इतने मान्से नहीं हारती । वे सुशिक्षित है और 
स्त्री-मायामें खूब प्रयोग । अतएवं वे नाना काम-चेष्टाओ ओर सौन्‍्दर्य-प्रदर्शन तथा रागौद्दीपक आहापो-हारा 
बुद्धकों मोहिव करनेका प्रयत्त करती ही जाती है; और बुद्ध भी अपनो ज्ञान-घ्यानकी बातें करना नही छोडते। 
अन्तमे कुछ क्षुब्ध होकर वे कहते है, “अरे, यह पापी मार यहाँसे हृटता नही है? जो भी हो, भछे ही पर्वतराज 
मेंढ चकायमान हो जाये, सर्व जगतू नष्ट हो जाये, समस्त ताराओोका समूह ज्योतिषेद्रों सहित नभसे भूमिपर 
आ गिरे, महासागर सूख जाये, तथा समस्त प्राणी मेरे विरुद्ध एकमत हो जाये, किन्तु मेरे जैसा वद्धमूल द्रमराज 
कमी चलायमान न होगा ।” फिर भी मार बोला, “अरे में कामेश्वर हेँ। समस्त छोकके देव, दानव व 
मनुजोको मैने व्याप्त कर लिया है और वे मेरे वद्यमें चछते है । उठ, विपय भोग ! मेरी बात मान ।” और 
वोधिसत्त्व कहते है “यदि तू कार्मेश्वर है, तो भी भनीश्वर है, यह सुस्पण्ट है। मै धर्मेश्वर हूँ, और तू मुझे 
साक्षात्‌ देख ही रहा हैँ । यदि तू कार्मेश्वर है तो दुर्गतिकों मत जा । मे तेरे देखते-देखते बोधि प्राप्त करूँगा ।”” 
इस प्रकार मार और उसकी पुत्रियाँ बुद्धसे हार गयी । प्रतीत होता है रम्मा-शुक संवाद आदि रचनाएँ इसी 
की प्रतिध्वनि मात्र है। 


प्रस्तावना ण्‌३्‌ 


कालिदासने अपने महाकाव्य कुमारसभवक्रे सर्ग २-३ में शिव-द्वारा मदनकों जलाकर भत्म करनेका 
वर्णन किया है जो इस प्रकार है ( देखिए परिशिष्द-६ ) -- 

ब्रह्माजीका बरदान पाकर तारकासुरने देवलोकमें बडा उपद्रव करना प्रारम्भ किया | तस्त होकर वे 
सब देव इन्द्रक नायकतलवमे ब्रह्माजीके पास आये और उनसे अपने लिए किसी योग्य सेनापतिको उत्पन्न करने 
की प्रार्थना की । ब्रह्माजीने कहा, मैं स्वय तारकासुरकों वरदान दे चुका हूँ, अत एवं मेरे-द्वारा ही उसके 
विनागका उपाय उत्पन्न करना उचित नही, क्योकि स्वय विपवृक्ष रगाकर भी अपने हो हाथो उसे काटनों 
अन्याय हैं। अत एव तुम शिवक्रो उत्तेजित कर पार्वतीसे उनका विवाह करानेक्रा उपाय सोचो । उनसे जो 
पुत्र उत्पन्न होगा उसीम तुम्हारे नायकत्वकों योग्यता होगी । 

इस कार्यके लिए इन्द्रने कामदेवका स्मरण किया । वे कम्वेपर धघनुप धारण किये हुए आये | उनके साथ 
वसन्त भी था जो आमकी मंजरीका वाण हाथमे लिये था। इन्द्रने उसका वहुत सम्मान किया और अपना कार्य 
समझाया । उन्होंने कहा, शिवजी ब्रह्मके ध्यानमें तललोन है और उधर पार्वतीजो उनका प्रेम प्राप्त करनेके लिए 
तपस्या कर रही हैँ। अतएवं तुम ऐसा प्रयत्न करो कि शिवजीकी समाधि टूट जाये और वे पार्वतीसे प्रेम करने 
लगें। कामने इन्द्रका आदेश स्वीकार कर लिया और वे शिवकी तपोभूमिमें पहुँचे । वमन्तके प्रभावसे असमयमे 
ही सूर्य दक्षिणायनसे उत्तरायण हो गये, सब वनस्पति फूछ उठे और पश्ु-पक्षियो एवं तपस्वियोके मनमें भी 
काम-वासना जागृत हो उठी | शिवजी नमेरु वृक्षोकी कुड्जमे देवदारुके नौचे पंद्मासन बैठकर ध्यान कर रहे 
थे । उनकी दोनो हथेलियाँ गोदम थी ओर दृष्टि माप्ताग्न । सर्पोका जठावन्ध, काममें रुद्राक्षमाला व शरीरपर 
मृगछाछा थी । श्वास निरोध-द्वारा वे ऐसे निश्चल थे जैसे वातरहित स्थानमें निष्कम्प दीपक्र । उन्हें इस प्रकार 
ध्यानस्थ देख कामका साहस भग होने छगा । किन्तु उसी समय उसकी दृष्टि पार्वेतीके मनोहर रूपपर पडी जी 
अपने सोन्दर्यसे रतिको भी लज्जित करती थी। वे अपनी मालिनी और विजया नामक सखियोके साथ सेवा- 
निमित्त शिवजीके द्वारपर जायी और उसी समय थिवने परमात्मज्योतिके दर्शनकर अपनी समाधि उतारी। 
नन्‍्दीने पार्वतोकी उपस्थितिकी उन्हें सूचना दी । अनुमति मिलनेपर पार्वतीमे आकर उन्हें प्रणाम किया | तब 
जिनने उन्हें आागीर्वाद दिया कि तुम्हे ऐसा पति मिल्ले जैसा किसी अन्यको थे मिछा हो । कामने देखा उसके 
लिए यही ठोक अवसर हैं। वस, शिवजीको लक्ष्यकर वह द्वरसन्ध्रान करने छगा | उबर पार्वतीने मन्दाकिनीके 
कमल-बीजोकी माला उनके गलेमें पहनायी और इघर कामने सम्मोहन बाण धनुपपर चढाया । शिवजीका मन 
विचलित हुआ और वे पार्वतीपर अपनी दृष्टि फेंकने गे | किन्तु तत्काल हो वे सेभले और चारों ओर दृष्टि 
डालकर पता लगाने लगें कि उनके मनमे विकार उत्पन्न होनेका कारण वया हैं । उन्होने देखा कि बाँयें पैरको 
सिकोडे, घनुपकी डोरीको दाहिनी आँख तक ताने व चापकों गोल किये हुए कामदेव उनपर वाण छोडने ही 
बाला है। क्रुद्ध होकर उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला जिससे अग्तिकी ज्वाछाएँ निकछने छगी। देव चिल्लाये-- 
हे प्रभो, क्रोधको रोकिए, रोकिए । किन्तु इतनेमे ही उनके नेत्रकी ज्वालाने कामको भस्मावशेप कर डाला । 
रति, जो जादिसे ही आगकाके कारण उनके पीछे छगी हुईं थी, मूच्छित हो गयी और चेतना आनेपर कंरुण 
विलाप करने लगी । भिवने देखा यहाँ स्त्रियोंके बीच रहना ठीक नही, भत्तः वे अपने भूतोसहित वहांसे 
अन्तर्धान हो गये | पार्वती छज्जित हुई अपनी सखियो सहित घर छोट आयी । रति बिल्माप करते-करते चिता 
तैयारकर सती होनेका यत्न करने छगी, तभी भविष्यवाणी हुई कि 'कामदेवने ब्रह्माजीके मनकी अपनी ही 
पुत्री सरस्वतीकी ओर विकृृत किया था, इसीसे ब्रह्माने उन्हें यह श्ञाप दिया था। किन्तु धर्मके समझ।नेपर उन्होनें 
शापकी अवधि बाँव दी है कि जब शिवजी पार्वतीकी तपस्यासे प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर छेंगे तव काम 
पुनः जीवित हो उठेगा | वस, उस बवधिकी प्रतीक्षामें रति जीने लगी । 


मयणपराजय-कथासार ; 
१ 


मयणपराजयका कथानक सक्षेपमें इस प्रकार है--आदिमे कविने प्रमात्माके चरण-कमलोमें नमस्कार 


णज्छ मयणपराजयचरिउ 


करके मदन और जिनेच््रके बीच हुए युद्धका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की है ( १,९१ ) और फिर अपना परिचय 
दिया कि वे चगदेव और चित्राके पुत्र हरिदेव है, उनके दो बड़े भाई किकर और कृष्ण नामक थे और दो छोटे 
भाई द्विजवर और राघव ( १,२ )। और यह कहकर अपनी विनय प्रकट की है कि उन्हें व्याकरण, छन्द व 
बलकार शास्त्रोका ज्ञान नही है, तथापि वे धृष्टठा वश इस काव्यरचनामे प्रबृत्त हुए है। ( १,३०४ ) । 

मचनगर नामक पटुनके राजा भक्रध्वज अपने महामत्री मोह और रति-प्रीति नामक दोनों पत्तियो 
सहित सभा-भवनमें बैठे थे । वहाँ शल्य, यारव, कर्म, मिथ्यात्व आदि योद्धा भी उपस्थित थे। कामने यरके 
साथ प्रश्न उठाया कि जैलोक्यमें क्या कोई ऐसा है जिसे उन्होंने अपना वशवर्तों न बनाया हो ( १,५-७ ) 
इसपर रति और प्रीति मुसकराकर एक दूसरीकी ओर देखने लगी । कामने फिर पूछा, क्या निभुवनके बाहर 
कोई ऐसी स्त्री-है जो उसे न चाहती हो ” तब रत्तिन उन्हें बताया कि अष्टमभूमिपर रहनेवाली एक सिद्धि 
नामकी रमणी है जो उनकी इच्छुक नही है (१,८-१०)। इसपर कामने रतिसे ही उसे लाकर मिलानेका आग्रह 
किया और उसके अस्वीकार करनेसे उन्होने उसे बहुत फटकारा । अन्तत रतिको उसे छामेका प्रयत्त करना 
स्वीकार करना पडा ( १,११-१६ )। रति अपने दूतीकर्मपर चली ही थी कि मोह मिश्ठ गया जो उसे कामके 
पास लौटा छाया । मोहने कामको एकान्तर्में समझाया कि रतिको भेजना सकठसे खाली नहीं है । वह मिर्वेद 
द्वारा मार्गमम ही मारी जा सकती है। तथा सिद्धिका जिनेन्द्रसे विवाह होना निश्चित है, अत उस ओर 
उनका प्रयास ही निष्फल है। इसपर क्रूद हो, कामने अपना धनुष-बाण उठाया और स्वय अपने कार्यकी 
सिद्धिके लिए जानेका निश्चय किया ( १,१७ ) 

कामके इस दुराग्रहसे विवश हो मोहने उन्हें जिनेन्द्रके पास दूत भेजकर वहाँका सब हाल-चालू व 
शत्रका बल जान लेनेकी सलाह दी । उन्होंने यह भी बतलाया कि वह जिनेन्द्र भी पहले भोगासक्त था और 
इसी भवनगरमें रहता था। किन्तु वह यहाँकी दुर्ग तिसे सत्रस्त होकर समस्त घर-द्वार छोड व केवल ( तीन ) 
रत्न लेकर चारित्रपुरीमें रहने लगा है। वहाँ पाँच महाव्रत, सात तत्त्व, दशविघ धर्म, आदि उसके सहायक 
भट भी एकन्र हो गये है जिनके वलसे वह निर्वाध तपोराज्य कर रहा है। तब कामदेवने राग और रोपको 
दूत बनाकर जिनेन्‍्द्रके पास यह सन्देश भिजवाया कि या तो आकर हमारी सेवा करो या युद्धके लिए तैयार 
हो जाओ ( १,१८-२२ )। 

दूत चारित्रपुर पहुंचे। संज्वलून दूतने आज्ञा लेकर उन्हे जिनेन्द्रके सम्मुख उपस्थित किया । दूतोने 
नाना प्रकारसे जिनेन्द्रको समझाया कि कामकी सेवा स्वीकार करनेमें उन्हें सब प्रकार सुख और आनन्द 
मिलेगा । उन्होंने अपने स्वामीकी महान्‌ शक्तियोका भी सवेत किया (१,२३-३० ) | वह सब सुनकर जिनेन्द्र 
ने उन्हें स्पष्ट बतछा दिया कि काम-सुखतोंकी उन्हें कोई इच्छा नही है । वे उन्हें सदाके लिए छोड चुके है । वे 
तो अब अपना विवाह सिद्धि वरागनासे करेंगे और स्वाधीनता सुखका आनन्द छूटेंगे । कामदेवने हरि, हर, 
बह्मादि देवताओपर विजय भछे ही पा छी हो, किस्तु यदि वह उनके आडे आया तो वें उसे यम्रके घाट उतारे 
बिया व छोडेंगे । जिनेन्द्रके इस वातसे दूत भडके और बोल उठे कि जब आपको मदनके बाण लगेंगे तब आप 
यह सिद्धिके सुखकी वात भूछ जायेगे । इसपर जिनेन्द्रवे पुत न केवल मदनका किन्तु उसके साथ उन दोनो 
दूतोका भी धात कर डालनेकी बात कही और निर्वेदने उन्हें गला पकड़कर बाहर भनिकाल दिया। उन्होने 
जाकर मदनको समाचार दे दिया कि जिनेन्द्र आपकी बात माननेके लिए तैयार नही है ( १,३१-३२ ) | 

अब सदनने कोई दूसरा उपाय न देख युद्धकी तैयारी की । रणभेरी वजी और बड़े-बड़े बलशाली 
योद्धा-जैसे पाँचो इन्द्रियाँ, आतत-रोद्र दोनों ध्यान, तीनों शल्य, अठारह दोष, सात व्यसन, पुण्य-पाप, दर्शन- 
मोह, पाँचो आस्रव, इत्यादि । जिससे स्वर्गमें इन्द्र, गोविन्द, त्रिनेत्र, ब्रह्मा, सुर्य, चन्द्रादि देव तथा मर्त्यल्ोक्मे 
चक्रवर्ती भी शकित होते है वह मोह मल्ल भी आया । उसे कामदेवने प्रधान सेनापतिका पट्ट बाँधा और 
उसकी खूब प्रशसा की । उसके उपसहायक बने चारों आयु कर्म, तेरान्नवे नामकर्म इत्यादि । छेश्याओकी 
ध्वजा-पताकाएँ फहरायी, विकथा, कुदर्शन व पचाख्रवोको भेरियाँ बजी । इस प्रकार मदनका सैन्य युगक्षयके 
समय समुद्रके समान क्षुब्ध होकर गरजता हुआ चल पडा | तभी दशकामावस्था व शका, काक्षा आदिके 


प्रस्ताचना ज्जु 


दलवल सहित प्रचण्ड मिथ्यातव्व आकर बोला, हें देव, आप कहाँ किसपर आक्रमण कर रहे मुझे आज्ञा 
दीजिए तो जिनेब्चरको जाकर परास्त कर आऊँ। इसपर मोहने कहा, रे मिथ्यात्व, क्यो झठे गाल बजाता 
हैं ? करू ही सम्यक्त्वके सम्मुख आनेपर में तेरी बहादुरी देख लेगा । मिथ्यात्वने कहा, विवाद करनेसे क्‍या 
लाभ ? कल मे जिनेन्द्रकों सिह-द्वारा गजेन्द्रके समान जीत कर दिखा दूँगा ( १,३३-३७ ) | 


न 


जब इधर मदनराज मद-हस्तोपर आरूढ हो बनुप-बाण और सेना सहित युद्धकों निकछा, तव उघर 
राग-द्ेप दुतोके छौट जानेपर जिननाथने सवेगकों आज्ञा दी कि रणभेरी वजवाओ। पच-समितियोकी रण- 
भेरियाँ वजी जिनका शब्द सुनकर रणदक्ष पच महात्नत, दशधर्म, सप्त तत्त्व, वारह तप पचाचार, धर्म शक्‍्लू 
व्यान, निर्वेद, उपशम, ब्रह्मचर्य, आदि महावरूवान्‌ योद्धा एकत्र हुए । सम्यक्‍त्व सेनापति बनाया गया । जिनेस् 
का ठाट देखने योग्य था। उनके समीप छब्बियोकी ध्वजाएँ फहरायो और स्यथाद्वाद भेरीकी ध्वनि गँजी। 
वे स्वयं क्षायिक-दर्शन हाथीपर सवार थे, अलुग्रेक्षाक्ता कवच पहने, समाधिकी गदाको प्रहरण रूप धारण 
किये थे, ओर छलकार रहे थे--कहाँ है समर, कहाँ हैं समर ? भव्योने नमस्कार किया, लोगोने मिथ्यादृष्टिका 
बलिदान दिया, सरस्वतीने मगर गाया, दयाने आजीर्वाद दिया । इसी समय संज्वऊलूनने विचार किया मेरा 
अब यहाँ रहना उचित नहीं । अतएवं उसनें जाकर मकरबध्वजको बतलाया कि जिनेद्ध कितना बलशाली है 
ओर सलाह दी कि उसको वहाँसे भाग जानेमे ही बुद्धिमानी हैं ( २,१-१० ) । 

किन्तु मदनने सज्वलनकी वात नहीं मानो | उलठा उसे फटकारा--चूहोकी सेना कही विल्लीके ऊपर 
चढी है ? फिर उसने मोह सेनापतिको बुछाकर अपनी प्रतिज्ञा सुनांयी कि यवि आज ही जिनेन्द्रको परास्त न 
किया तो मैं अम्तिमे प्रवेश कर छूँगा | इसपर मोहने उसे आइवासन दिया--नाथ ! समरमे आपसे कौन भिड 
सकता है। आकाझमे इन्द्र आपसे थर्राता है और पातालमे धरणेंनद्र गकित और कम्पित होता हूँ। जिननाथ चाहे 
पातालमे, सुरछोकम, गिरि, दुर्ग जादिम छिपे, आज बह वच नही सकता । हाँ, आपकी सेवा करना स्वीकार 
कर ले तो अवद्य छूट सकता है। यदि वह सम्रामम आया तो अपनेको और कुछ नही करना, केवल बाधकर 
सप्तव्यक्नन कारागृहमे डाल देना है ( २,११-१३ )॥ 

अब मदननें 'इद्जार भाटठकों बुलाकर कहा कि यदि तु आज किसी प्रकार जिनेन्द्रको समरमें खीच छाये 
ओर मुझे दिला दे, तो मे तुझे खूब पारितोपिक हूँगा। भाटने जिनेन्द्रके पास पहुँचकर मदनके बलका 
व्यास्यान किग्रा और सछाह दी कि यदि उसके उन असख्य योद्धाओसे लडनेकी शक्ति हो तो मुकावछा कीजिए, 
नही तो उन्हें नमस्कारकर सुखसे अपने घर वैठिए ( २,१४-१६ )। इसपर सम्यक्टवने उसे लक्कारकर 
कहा, मैं मिय्यात्वका मुकाबला करनेकों तैयार हूँ, पञच महात्रत पाँच इच्द्रियोके निवारणके जिए पर्याप्त है, 
ज्ञान मोहको जीत सकता है, शुवल ध्यान अठारह दोपोकी, सात तत्त्व सातो भयोको, ध्रुत्ज्ञान अज्ञानको, 
इत्यादि-इत्यादि । जिनेन्द्रने भी उससे कहा कि यदि तू आज मुझे समरमे मदनको दिखला दे तो मै तुझे बहुत 
से भूमि-मण्डलका दान दूँगा । भाटनें कहा, अभी देख लेना जब मोह महाभटके साथ मकरध्वज आपपर एंसा 
क्रढ् हुआ आक्रमण करेगा, जैसा सिंह सारगपर । इस बातसे निवंद उत्तेजित हो उठा गौर उसने उच्तकी नाक 
काट, सीस मुडा, थप्पड मार, गला पकड़कर वहाँसे निकाल भगाया | भाट यह कहता हुआ वहाँसे चल विया 
कि रे निर्वेद, आज तुम्हें इसका फछ दिश्वला हूँगा और अपने राजाके हाथ तुझे यम्राजके पथपर लगा दूँगा । 
जब भाट मदनके पास लौटा, तव उसकी दशा देख सामन्तगण हँस पडे। भाटने कहा, वया हँसते हो ? मुझे तो 
सीख मिल चुकी, अब तुम छोग जूझो या यहांसे भागों । मदनराजके पूछनेपर उसने बतलाया कि मेरी दवा ही 
आपको वहाँका सब हाल प्रत्यक्ष दिखला रही हैं। वज्भाधातकों कौन सिरपर ले, कौन खाण्डेकी धारपर चले 

यमके दूतका कौन सामना करे और कौन भुजादण्डोसे समुद्रकों लांघे, इत्यादि | उसकी बात सुनकर मदनराज 

ताल ठोककर युद्धकें लिए चल पढ़े (२,१७-२२ ) | 

जब मदनराज युद्धके लिए चले तब सर्पकी फुफकार सुनायी दी, कौचा काँव-काँव कर उठा, गीधघ ऊपर 
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मेंडराये, घडा फूट गया, पवन प्रतिकूल चछ पडा, छीक हुई और गधा रेंका। इन अपशकुनोको देख मदन कुछ 
देरके लिए स्तब्ध रह गया । इसी बीच उधरसे जिनेस्धकी सेनाके ध्वज फहराते हुए दिख्लायी दिये | $उनका 
सैन्य चला, लोक खलबछा उठा, गिरिराज टलठलाया, समुद्र झलझलाया, शेषनाग सलसलछाया और इन्द्र 
चलूचलाया इत्यादि । दोनों सेनाओकी भिडन्त हो गयी ( २,२३-२६ )॥ - 
युद्धका कोलाहुछ सुनकर रति मनमे थर्रा उठी और मकरध्वजके सम्मुख आकर बोली, है देव, जिनराज 
समरमे दुर्धर है। सिद्धिको वर॒कर आप क्या करेंगे ? आप कुद्लसे रहे तो बहुत-सी वधुओको बर लेंगे। 
ज़ीवित रहिए और ठ्टा पानी पीजिए । किन्तु मकरध्वजने उसकी बातकों रोक कर कहा, खहका चाछा चलते 
मझे जीवित रहना पसन्द नहीं । यह जिनेन्द्र पहले रत्न चुरा ले गया, फिर उसने मेरे दूतोको गछा पकड कर 
निकाला, मेरे भाटकों मूँड और अब ऊपर चढकर आया है। उसके इतने छलको सहते मुझे छज्जा नही 
भाती ? और देख अब तो संग्राम छिड ही यया जिसे देखने सुरगण भी आ जुडे है। आज उनके देखते मे 
उसपर अपनी वाणवृष्टि करूँगा । बहुत्त दिनोंसे गरजता था, आज वह मेरे पजेमे आया है। इतमेमें ही उस 
बन्दीने मदनकी दृष्टि जिनेद्धकी ओर खोचो और बतकाया, देखो यह सम्यक्त्व है, यह संयम और ये पाँच 
सहात्रत, इत्यादि ( २,२७-३० )। 
भाट द्वारा दिखछाये जानेपर मकरध्वजका सैन्य जिनेन्द्रके पैन्यपर टूट पडा। सुभट हाकें भोर 
ललकारे छोडने और परस्पर अहार करने लगे । मिथ्यात्व द्वारा अग्निवाण छोडे जानेपर जिनेन्रकी सेना 
त्रस्त होकर भाग उठो । तभी आकाझतमे बह और सुरेन्द्रके बोच वार्तालाप होने लगा--- 
ब्रह्मा--देख छो, सुरेच्ध । तुम्हारे नाथकी सेना भाग रही है । 
सुरेद्र --जहाँ मिथ्यात्व आया, वहाँ जिनेन्द्रका चल भग्न होगा ही । किन्तु, ब्रह्माजी, अब देखिए 
एक क्षणमें क्या होता है, जब सम्यकत्व, निर्वेद व निश्शकादि सहित यहाँ आवबेगा । 
ब्रह्मा--हे इन्द्र, यदि किसी प्रकार मिथ्यात्व भग्त भी हो गया, तो भी मोहको कौन जीत पावेगा 
जिसकी तैलोक्यमें इतनी धाक है । 
इन्द्रने हेसकर कहा--ब्रह्माजी, देखिए तो सही जिनेन्द्रके एक केवलज्ञान बाणसे वह क्षण-भरमे विनष्ट 
हो जायेगा । 
ब्ह्मा--अच्छा, माना कि ज्ञान मोहको जीत छेगा। किन्तु मदनराजका चित्त-हाथी तो अजेय है। इन्द्र 
अब मै तुम्हे एक गुप्त बात बतलाता हूँ। एक बार विष्णु, महेश और में तीनो मदनसे युद्ध करने चले । मदनके 
एक बाणसे वक्षस्थलूमे विद्ध होकर हर धराशायी हो गये । तब गौरीने आकर हवा की व घर ले जाकर गगा- 
जल सीचकर उनके प्राण बचाये । विष्णुकी रक्षा लक्ष्मीजीने कामको मनाकर किसी प्रकार की। मेरे हृदयमें 
उसके दो वाण भा चभे | तब एक ऋक्षीने आकर मेरी रक्षा की और इसीलिए वह उस दिनसे मुझे प्रिय हो 
गयी है। इस प्रकार- हम तीनोको शिक्षा मिल चुकी । अब तुम्हें दिखाता हूँ कि मदनकी मारसे जिनेश्वर कैसे 
भागते है । 
स््र--यदि आज जिननाथ मदलको रणमे न मार सका तो मैं मान छूँगा कि वह त्रैछोक्यमे और 
ज्रिकालमे अजेय है (२, ३१-३८) । 
इधर यह वार्तालाप हो ही रहा था, कि सम्यग्दर्शनने आकर सिध्यात्वको छलकारा | उनकी परस्पर 
डीग-डागकी बातें हुईं । मिथ्यात्वने कुपित हो मूढत्रय वाणावल्लि छोडी जिसे दर्शनने घडायतन बाण छोडकर 
विनष्ट किया । फिर उधरसे झंका-शहज्वित छूटी जिसे निश्शका-द्वारा भस्म किया गया, इत्यादि | अन्तमे दर्शननें 
मिथ्यात्वको तत्त्वहचिं वाणसे जाहुत कर धराशायी कर दिया । यदे देख इन्द्रने ब्रह्मसे कहा-देखिए, सम्यकत्वने 
सदनकी सेनाको- कैसा परास्त किया है । जिनेच्धके सैल्यमें जयध्वनि हो उठो (२, ३९-४२) । 
मिथ्यात्वके मरणकी वात सुन नरकगति रुदन और विलाप करने छगी--हाय प्रभु | तुम्हारे बिना 
मेरा घर सूना हो गया । हाय दर्शन, चुम तो दयावान्‌ हो, फिर भी तुमने मेरे नाथको रक्षा न की । इत्यादि । 
तब मोहने उसका सवोधन किया कि नरकगति ! तेरा नाथ भरा नही है, वह दशनके घातसे मागकर कुपन्थो- 
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में प्रवेश कर जो रहा है । इससे तरकगतिको ढाढस हुआ (२, ४३) । 
के भव रणमे स्वय मोह ज्ञान और दर्शनके सम्मुख आया। उसके अन्य योद्धा पज्चेन्द्रिय आदि जिनेन्द्र के 
महाव्रतों आदिसे भिड गये । उबर जिनेंन्द्रने सिद्धित्प स्वरोदय ज्ञानीसे पूछा कि मदनसे सत्रस्त होकर हमारा 
सैन्य वयो भागा ? तब उन्होंने वतलाया कि तुम्हारी व्यूह-रचना ठीक नही हुई थी। तुमने अपने सैन्यको उप- 
जम श्रेणीपर चढाया था, इसीसे वह टिक नहीं सका ) अब उसे क्षायिक भूमिपर चढाइए । तब उन्होने वैसा 
ही किया जिससे उनका सैन्य अधिक स्थिर होकर युद्ध करने छया (२, ४४-४६) । 

मोहने केवलज्ञानकों छकलकारा और वें दोनों परस्पर वाणवुष्टि करने छगे | भोहके तीन गारव 
वाणोकों ज्ञानने रत्नत्रय बाणोसे विध्वस्त कर समाधिस्थानसे उपशम बाण छोडा जिससे उरस्थलमे विद्ध होकर 
मोह एक क्षणके लिए मूच्छित हो गया । किन्तु तुरन्त सचेत होकर उसने पत्रह प्रमाद रूप महावाण छोडे 
जिन्हे ज्ञानने पडावश्यको-द्वारा नष्ट किया । इस प्रकार प्रहार और निवारण होते-होते जब मोहने पाप प्रकृ- 
तियोकों छोडा तब जिनेद्धके सैन्यमे बडी विडम्बना उत्पन्न हुई। कोई हँसने, कोई दरने व कोई कामासक्त 
होने छगा। तब केवलज्ञानने पञ्चचारित्र वाण छोडकर उन प्रकृृतियोको चूर-चूर किया और मोहके हंदयको 
वेबकर उसे भी भूतछपर गिरा दिया। तथापि शीघ्र सचेत हो वह पुन युद्ध करने छया । उसने अनाचार 
खड्गका प्रहार किया, जिसे ज्ञाननें अन्नुकम्पा वसुनन्‍्दकसे काट डाछा और फिर निर्ममत्व मुद्गरसे ऐसा 
-प्रहार किया कि जिससे मोहका सिर जर्जरित हो गया और बह कराहता हुआ भूमिपर गिर पडा (२,४७-५४) । 

“ यह देख बन्दीनें जाकर कामको खबर दी और यह भी सलाह दी कि अब उन्हें अपना आग्रह छोडकर 

भात्मरक्षा करनी चाहिए । रतिने भी बन्दीकी वातका समर्थन किया और लघु गृहिणी प्रीतिने भी जोर छगाया 
कि आप अपने मरण और हमारे रडापेके लिए उतारू मत होइए । 

किन्तु मदन कब साननेवाछा था ? उसे हरि, हर आदिपर विजय पानैका उन्माद भी था। वह मोहन 
वशीकरण आदि वाण छे, मद-हाथीपर सवार हो रणमे आ उत्तरा । मदन और जिनेन्द्रके बीच उत्तेजनापूर्ण 


वार्ताल्ाप हुआ-- के ५ मु 
» मदन--अब अपना सामर्थ्य दिखला, जिनेन्द्र | तू पीछे सिद्धिसे विवाह करना, पहले मुझे सग्राम दे। 


जिनेन्द्र--रे मदन, जा युवतियोंके बीच सुखसे रह । क्यों मेरे सम्मुख आकर मरता है। 

मदन--तुमने मेरे दृतोकों गला पकडकर निकलवाया और भाटका मुण्डन कर उसे भगाया। अब मेरे 
ऊपर चढकर आते हो और सिड्धिसे विवाह करना चाहते हो? वया तुमसे मेरा त्रिभुवतमल्ल नाम नही 
सुना ? अरे, मेरी मारसे विष्णु जछमे जाकर रहे है, शंकर गगा पार कर गये, ब्रह्मा कहने लगे मै बूढ़ा हूँ 
(मुझे छोडो), सूर्य मेरुपर्वतके चबकर काटने लगे, सुरेन्द्र स्वर्गकी चोटीपर जा बेंठे और घरणेन्द्र पृथ्वी फाडकर 
भीतर घुस गये । मेरे आगे भछा कौन वलवान्‌ है ? 

जिलेन्द्र--रे मकरबव्वज ! यह सव ठोक है, किन्तु जिनेन्द्रको चवकीमे पडकर तू तेलीके वैल-जैसा 
मरेंगा । तेरी प्रचण्डता स्थविरो, गोपालो और गोपतियो तक हो है। मेरा तू एक वाल भी वाँका नहीं कर 
सकता । अन्धकार तभी तक भुवन-तलछको आच्छादित कर सकता है, जबतक कि वह भानुको नही देखता। 
(२,५५-६ ३) 

इन उत्तर-प्रत्युत्तरोसे दोनो उत्तेजित हो उठे । कामने अपना मन-हाथी जिनेन्द्रके आगेको बढाया 
और उन्होंने समभाव रूप मुदूगरके घातसे उसे चूर-चूर कर दिया । यह देख रतिके हृदयमे भूछ चुभा और 
उसने एक वार पुन. अपने पतिसे करुण भावसे रोते हुए भाग चलनेकी प्रार्थता की । किन्तु भव इसके लिए 
कोई अवसर नही रहा था | जैसे-जैसे शिव भेरी वजतो, तसे-तैसे पाँच-कुदर्शन नष्ट होते । जैसे-जैसे पठच महा- 
ब्रत बढते, तैसे-तैंसे पज्चेन्द्रिय झकित होते । इत्यादि | बेवलज्ञानके प्रहारोसे कामका बल क्षोण होने लगा । 
तब उसने मोहके उपदेशसे -वाईस परीपहोको छोडा । उनके अनर्थोका निवारण जिनेन्द्रने निर्जरा विद्या-द्वारा 
किया । तभी मन पर्ययने आकर वत्तछाया कि है देव | विवाहका* समय आ गया है। किन्तु जवतक आप इस 
क्षीणाग मोहका हनन न कर देंगे, तवतक सिद्धि वरागना विवाहके लिए राजी नही होगी। तब जिनेत्रने उसके 


ज् मयणवराजयचरिय 


नाश करनेका मिश्चय किया। इधर मोहने मदनको अद्यनि विद्याका स्मरण करनेकी सलाह दी। (२,६४-७१) । 

यह विद्या भक्ष्याभधय निगलती व सागर और नदियोको युखाती हुई भायी । उसपर जिनेन्दरनें आधा- 
कर्म तथा ज्ञाननें अवमोदर्य, चान्द्रायण आदि व्रतरूप वाण छोडे | इनको जीतकर जब वह जिननाथकी ओर 
वढा तब उन्होने अष्ट-दिवस-उपवास आदि वाण छोडे जिससे उसका कवच टूट गया । यह देख मौहने मदन- 
को वहाँसे भाग निकलनेकी सलाह दी और स्वय जिनेन्द्रको सेनाके रखलनके लिए डट गया। मदनकों 
भागते देख जिनसेता उसके पीछे दौडी और इधर मोहको ध्यावने अपने चतुर्भेद वाणोप्ते सौ टुकड़े करके फेंक 
दिया। उधर सकरध्वजके पीछे पडी जिनसेनाको स्खलित करनेके लिए उसकी वधुओने नाम, आयु, गोत्र 
और वेदनोय करममोसे प्रार्थना की । इतने समयमे मकरघ्वज भागकर कुपस्थोमे जा छुपा । देवराजने ब्रह्माकी 
बुलाकर कहा, अब देख छोजिए, मदनराज हार गया। उसी समय जिनेन्द्रने केवलज्ञान आभूषण घारण किया 
और मुनिगणोने उन्हें प्रणाम किया ( २,७२-७५ )। है 

अब जिनेन्द्र और सिद्धिके विवाह होने कोई बाधा नहीं रही। शोपनाग अपनी सह रसनाओसे 
उनकी स्तुति करता हुआ आया । हसग्रामिनी, हसवाहिनी मृगनयनी नागकन्याएँ भी आयी और चक्रवर्ती, 
इन्द्र आदि अपने परिवार सहित बाहनारूढ होकर आये । फिर समवशरण बनाया गण, शुक्लध्यानने घट- 
स्थापना की, तपश्नीने सिरपर कलश रखा, सरस्वतीने मधुर गोत गाये, रत्नोकी रज्भावलो की गयी, क्षमाने 
दीपक पवित प्रज्वलित की, लथ्ष्मीने आशोर्चाद दिया, तुम्बह और नारदने वीणा बजाये और किन्नरियोने संप्त- 
स्व॒रोसे मज्भूल गीत गाये । असुर व नरेन्द्र भी ताल दे-देकर नाचने छगे । पट्ह, मार्दछ, शद्भु-काहुू, ढक्का 
आदि वादित्र बजे, यक्षोने चेंचर ढोरे, भामण्डल चमके और पुष्पवष्टिस मही महक उठी। चार-द्वारोके चार 
तोरणो व तीन छब्रोमे श्योभायमान जिनेस्द्र सिहासनपर बैठे और मागधोने स्तुति की । इस प्रकार ठाठ्से 
जिनेन्द्र और सिद्धिका विवाह सम्पस्त हुआ (२,६४-८०) | * 

विवाह करके जब जिनेन्द्र क्रीडानिमित मोक्षकों गमन करने छगे, तब तपश्रीने प्रार्थना की कि आपके 
चले जानेपर मकरघ्वज विजयका ढोग करेगा और चारित्रनमरका विध्वस कर डालेगा । यह सुनकर जिनेन्द्र 
ने थ्रुत छेख देकर दृपभसेन गणीको भेजा कि तुम तपश्नोका तथा चारित्रनगरका भछे प्रकार रक्षण और पाऊम 
करना (२, ८१) । 


मयण-पराजय-चरिउकी संस्क्ृत मदनपराजयसे तुलना 


नागदेव कृत संस्कृत मदनपराजयके आदिमे कहा गया है कि शुद्ध सोम' कुछरूपी पद्मको विकसित 
करनेवाले, याचकोके कल्पवृक्ष चन्नदेव हुए। उनके पुत्र हरि हुए जो असत्कविरूपी नागोके सिंह थे। उनके 
पुत्र भिपपजनपति नागदेव हुए । इनके दोनो पुत्र हेस और राम भी अच्छे वैद्य थे। रामके पुत्र हुए प्रियक्षर 
जो याचकोको प्रियदान करनेवाले थे । इनके पुत्र हुए चिकित्मारूपी महासमुद्रके पारगामी श्रीमछुगि जो जिनेन्द् 
के चरणकमलोके मत्त भृज्ध थे। उनका पन्न मैं नागदेब नामक अल्पज्ञानो हुआ। मैं छन्द, जलडूार, काव्य 
व कोपका जानकार नहीं हूँ । केवल हरिदेवने जो कथा प्राकृत बन्धमे की थी उसे ही में भव्योकी धर्मवृद्धिके 
लिए सस्कृतवन्धम कहता हूँ । 

सस्क्ेत मदनपराजयके कर्ताके इस वृत्ताच्तसे स्पष्ट है कि उनकी रचना उन्हीके एक पूर्वज हरिदेवकी 
प्राकृत रचवाका मनुवाद हैं। इस प्रशस्तिको प्रस्तुत अपश्रंग रचनाके आदिकी प्रशस्तिसे तुलना करनेपर 
इस वातमें कोई सन्देह नहीं रहता कि नागदेव कृत सस्क्ृत कथाका मूलाघार यही अपभ्रण रचना है जिसे 





$. यह पाठ उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियोंमें सबसे प्राचीन विक्रम सं० १५७३ की प्रतिका है । 
विद्वान्‌ सम्पादकने इसे छोडकर नितान्त अर्वाचीन--गत सौ चर्षके समोतरकी--कुछ भ्रतियोके आधारपर 
उसके स्थानपर “राम” पाठ क्यो स्वीकार/किया यह समभमे नहीं आता। ( देखिए--मदनपराजय ) 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९४४ सूल पाठ घु० १-२, प्रस्ता० घृ० १९। 


प्रस्तावना ज५ 


उन्होंने उसके साधारण नाम प्राकृतसे इज्धित किया है। चूँकि यह सस्कृत रचना हिन्दी अनुधाद व विस्तृत 
प्रस्तावना, टिप्पण आदि सहित आजसे सत्तरह वर्ष पूर्व ही प्रकाशित हो चुकी है, अत उसके सम्बन्ध यहाँ 
विद्यिप परिचय देनेंकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। दोनो ग्रन्थोके अवलोकनसे उन्तका परस्पर साम्य व 
वैपम्य महज ही जाना जा सकता है। तथापि सुविधाके लिए यहाँ केवल कुछ वातोका उल्लेख कर देना आव- 
व्यक प्रतीत होता हैं जिससे इन दोनो रचनाओके अपने-अपने साहित्यिक गुण व महत्त्व स्पष्ट हो जायें । 

दोनो ग्रन्थोंमें मूल कथानक एक ही हैं और उनके पात्र भी सव समान ही है । उनमे जो वैगिष्ट्य है 
वह निम्त प्रकार है-- 

१ भापा भेदके अतिरिक्त दोनोमे यह अन्तर भी है कि अपभ्रण रच्ना पूर्णत पद्मात्मक है जबकि 
सस्कृतका कथाभाग प्राय गद्यमें है, यद्यपि अन्तिम परिच्छेद पूरा पद्मात्मक है । 


२ नागदेवने अपअभ्रंश कृतिकी दो सन्धियोको अपनी रचनामे पाँच परिच्छेदोमें विभाजित किया है 
जिनके नाम पुष्पिकाओमे क्रमश, श्रुतावस्था, दुतविधिसवाद, कन्दर्पसेनावर्णन, स्मर॒पराजये अनड्भध-भद्भ कौर 
मुक्तिस्वयंवर दिये गये है । इस प्रकार प्रस्तुत काव्यकी प्रथम सन्धिका विपय प्रयम तीन व दूसरी सन्विका 
होप दो परिच्छेदोमें वाँदा गया है । 


3 तागदेवने कथाके पद-पदपर उक्त च' कहकर नाना सुभाषितोको उद्धृत किया है जिनकी सख्या, 
सम्पादकके गणमाद्कानुसार ३४७ + ७९+९+ २२८ १४७ है | पाँचवें परिच्छेदमे उद्बृत पद्य नहीं हैं । जो 
पद्य 'उकतं च” कहकर उपस्थित नही किये गये उनको सख्या लगभग ढाई-सौ है । किन्तु सम्पादकके मता- 
नुमार उनमे भी अनेक पद्च जैसेके-तैसी, अथवा कुछ परिवर्तन सहित, अन्यत्रसे लिये गये प्रतीत होते है 
( प्रस्तावना पृ० २४-२५ तथा ७९ )। प्रस्तुत रचनामें ऐसी कोई बात नही है। उसकी समस्त रचना आदि 
से अन्तत्तक ग्रन्यकारकृत ही है । 

४. नागदेवने उदाहरण स्वरूप ककुद्रम राजाकी कथाका संकेत किया है ( १, १२ ) तथा हेमसेन 
मुनि ( १, २० ) जिनदत्तसेठ ( १, १४ ), मिहकार ( २, ५ ) व यद्भूविष्य ( २, ६ ) की कथाओका वर्णन 
भी किया है । ऐसी कोई अवान्तर कथाएँ हरिदेवकी रचनामे नही पायी जाती । 

५, तागदेवने हरिदेवके कथानकमे भी कही सकोच, कही सवर्धन और कही परिवर्तन भी किया है । 
जैसे-- 

( क ) हरिदेवके अनुसार कामनें गर्वसे कहा कि छोकमें कौन ऐसी महिला है जो मेरे बशवर्ती न 
हो । इसपर रतिने हँसकर कहा, 'क्या आपने सुना नही है कि सिद्धिरमणी आपको नही चाहती ? पश्चात्‌ 
मोहने उसे वतलाया कि सिद्धिका जिमेंन्द्रसे विवाह निदेचत हो गया है। किन्तु नागदेवके अनुसार मदनने 
मोदसे पूछा, 'क्या तुमने लोकत्र॒यम कोई पूर्व वात सुनी ? इसपर मोहने सज्वजन-द्वारा भेजी विज्ञप्ति उपस्थित 
की जिसमें जिन राजाका सवादथा। उसे वाँचकर मदन क्षुव्य हुआ। उसे चिन्तातुर देख रतिने कारण 
जाननेंका आग्रह किया, तव मदनने उसे वृत्तात्त वबतलाया । 


( ख़ ) कामने दूसरी बार दौत्य कर्मके लिए हरिदेवके अनुसार, रागभाव बन्दीको भेजा था (२, १४) 
किन्तु नागदेवने वन्दीका नाम वहिरात्मा कहा हैं (४, ३े )। 

( गे ) हरिदेवके अनुसार जब भागते हुए मदनका जिनेद्धने पीछा किया तब उसकी वधूजनों ( रति- 
प्रीति ) ने कामसे प्रार्थना की कि ताम, गोत्र और वेदनीय ( अधातिया कर्म ) जिनेन्धके सैन्यका प्रतिस्खलन 
करें | इसी दीच, है देव, आप भाग जाएँ ( २, ७५, ६ ) | किन्तु नागदेवने यहाँ विस्तारसे यह वर्णन किया 
है कि इस अवसरपर रति-प्रोतिने जिनेन्रसे वडी दीनता-पूर्वक अपने पतिको रक्षा व उनके वैधन्यसे बचावकी 
प्रार्थता की । जिनेन्द्रनें इसे स्वीकार किया और एक सीमापत्र लिखाकर उन्हें दिया एवं शुक्रूष्यान वीरकी 
संरक्षकतार्म उन्हें उनकी नयी सीमापर पहुँचा दिया। किन्तु इस वौरके अविश्वासके कारण मदन अपने 
सप्त अद्भोका परित्याग करके अनज्भ वन गया और युवतियोके हृदयस्पी गिरिगुफामे प्रविष्ट हो गया । 


६० मयणपराजयचरिउ 


(घ ) मदनके पराजयके पश्चात्‌ हरिदेवके अनुसार फर्णीन्द्रने जिनेन्धकी आकर स्तुति की, चक्रवर्ती, 
सुरपति, इन्द्राणी आदि देव-देवी आये, समवशरण रचा गया, खूब नाच-गान हुआ और विवाह सम्पन्न हो गया 
( २, ७६-८० ) किन्तु तागदेवका प्राय” समस्त पञ्चस परिच्छेद इस विपयपर स्वतन्त्र है। यहाँ इन्द्रने 
दयाको मोक्षपुर भेजा और सिद्धसेनको सन्देश दिया कि वे अपनी कन्याकों लेकर शीघ्र विवाहके लिए आवे । 
दयाको वहाँ जाकर अपना व बरका पूरा परिचय देना पडा । तत्पदचात्‌ सिद्धसेत यमराजके मन्दिरमे रखा 
हुआ कर्मधनुष लेकर आये। उस घनुपकों तोडनेकी विधि हुईं। जिनेद्धने उसे तोडा, उनके गलेमे वरमाला 
डाली गयी और वे मुक्ति-श्रो के सांथ मनोरथ-हाथीपर आरूढ हो मोक्षपुरकों रवाना हुए। यह सब वर्णन 
नागदेवका अपना है । 

इस प्रकार हम देखते है कि नागदेवकी ऋति भ्रस्तुत्त ग्रन्थका उस अर्थमें अनुवाद नहीं है जिस अर्थमें 
हम अब अनुवादकों समझते है | उन्होने हरिदेवके कथानककों आधार छेकर अपनी रुचि अनुसार भाषा, शैली, 
विपय-वर्णन व प्रसग-प्रयोजनमें उसे एक नया रूप दिया है । डे 


कवि-परिचय 


मदनपराजयचरिउके कर्ताने अपना कुछ परिचय ग्रन्थके आदिमे ( १,२-३ ) दिया हैं। इससे हमें 
कविके कुटुम्बके सम्बन्धमें इतना पता चलता हैं कि उनका नाम हरि ( हरिदेव ) था। उनके पिता चड्भदेव 
और माता चित्रा थी। उनके दो जेठे भाई थे किकर और कृष्ण । किकर महागुणवान्‌ तथा कृष्ण स्वभावत 
निपुण थे। दो छोटे भ्राताओंके नाम थे द्विजवर और राघव । वें दोनो ही बडे धर्मवान्‌ थे । 


इस कुटुम्बका कुछ और परिचय हमे नागदेव कृत सस्कृत मदनपराजयसे चलता हैं। उस ग्रन्धकी 
उत्थानिकामें कहा गया है कि--- 
यः शुदु्सोमकुपञविकासनाकों जातो<र्थिनां सुरतरुभ्ुवि चन्नदेवः । 
तम्नन्दनों हरिस्सत्कविनागर्सिहः तस्मादू मिपग्जनपतिभ्रुवि नागदेचः ॥२॥ 
तज्जाबुमी सुभिषजाबिद हेस-रामी रामात्मियक्वर इति प्रियदो5थिनां यः । 
तजश्रिकित्सितमहाम्बुधिपारमाप्तः श्रीमज्छुगिजिनपदा म्बुजमत्तसड्ः ॥३॥ 
तज्नो5हं नागदेवारुय, स्तोकज्ञानेन संयुतः । छम्दो5लझ्कारकाज्यानि नामिधानानि वेद्स्यहम्‌ ॥४॥ 
कथा प्राकृतवन्धेन हरिदेवेन या कृता | बधये संस्कृतवन्धेन सब्यानां ध्मत्रद्धये ॥णा 
कर्थात्‌ पृथ्वीपर शुद्ध सोमकुछ रूपी कमलको विकसित करनेके लिए सुर्यकूप व याचकोके कल्पवृक्ष 
चन्नदेव हुए। उनके पुत्र हुए हरि जो असत्कवि रूपी हस्तियोके सिह थरे। उनके पुत्र हुए वैद्यराज 
नागदेव । नागदेवके हेम और राम सामके दो पुत्र हुए जो दोनो ही अच्छे वैद्य थे। रामके पुत्र हुए 
प्रियंकर जो यात्षकोके प्रिय ( दानी ) थे। प्रियकरके पुत्र हुए मब्छुगि जो चिकित्सामहोदधिके पारगामी 
विद्वान तथा जिनेन्धके चरण-कमलोके मत्तश्रमर थे। उनका पुत्र हुआ मैं नागदेव नामक, जो अत्पज्ञानों हूँ व 
छत्द, अलकार, काव्य व शब्दकोपका ज्ञानी नहीं हूँ। हरिदेवने जिस कथाको प्राकृत बन्धमे रचा था उसे 
ही मैं भव्योंकी धर्मबुद्धिके हेतु सस्कृतमें रचकर कहता हूँ । *_्‌ हि 
यहाँ हमें हरिदेवके सोमवज्ञी होनेका भी पता चलता है, तथा यह महत्त्वपूर्ण समाचार भी मिलतों 
हैं कि उनसे छठी पीढीमें हुए वागदेवने उत्तकी प्राकृत रचनताकओ-सस्कृतमे रूपान्तरित किया । दोनों रचनाओ 
को देखनेसे इसमें सन्देह तही रहता कि नागदेवने जिस प्राकृत वन्धका उल्लेख किया है व उसको सस्कृतमे 
अनूदित किया वह रचना यही प्रस्तुत अपश्रंश्ञ काव्य मयणपराजयचरिउ ही है जो उसकी छठी पीढीके 
पुत्रके प्रकाशमे आनेके कई वर्ष पश्चात्‌ अब प्रथम बार प्रकाशमें आ रहा है । 
उक्त प्रमाणोंसे इस यशस्वी सोम वद्यकी वद्यावल्ली इस भ्रकार प्राप्त होती है--- 0 


प्रस्तावना द्द्पं 


चद्भदेव-बडे दानी 


|| ५ 














जम आज गज जी ानउकपनक्‍्च्च्क् है | | 
किकेर क्षष्ण रेदेव ह्विजपति रापबा 
( प्रस्ठुत्ग्रत्यकर्ता ) 
> नागदेव-दैद्य राज 
(+ 8 ४ राम ( वैद्यराज ) 
वैद्यर 
प्रियकर-दानी 


| के 
मल्लुगित्‌ ( बेचचराज ) 


नागदेव ) 
( संस्कृत मदनपराजयके कर्ता ) 


किन्तु इस वशावलीसे इन दोनो ही ग्रस्थकारोमें-से किसीके भी काछ-निर्णयमें सहायता नही मिलती । 
मद इसके लिए हमे अन्य प्रमाणोकी सहायता डेता आवश्यक है । 


हम इसी प्रस्तावनाके “मयण-पराजयकी कथावस्तु” श्षीर्पक प्रकरणमे बता रहे है कि हरिदेवसे 
अपनी रचना शुभचन्द्र कृत ज्ञानार्णकके आधारपर की है। दुर्भाग्यत इस ग्रन्थका रचना-काल भी सुनिश्चित 
नही है । तथापि उसमे समन्तभद्ग, देवनन्दि, अकक्क और जिनसेनका उल्लेख पाया जाता है, और उसकी 
एक प्राचीन प्रति प्राटनके झास्त्रभण्डारसे वि० स० १२४८ की लिखी प्राप्त हुई है। एक श्रुति परस्परा- 
नुसार शुभचन्द्र भोज-देवके समकालीन थे। इनपर-से ज्ञानार्णवका रचना-काल ध्वीसे १२वों शतीके बीच 
सिद्ध होता हैं और यही मयणपराजय रचनाकी पूर्वावत्रि मानना चाहिए । इस रचनाकी उत्तरावधिका निश्चित 
प्रमाण तों अभी तक केवल यही है कि इसकी दो श्राचीन प्रतियोका लेखनकाल क्रमशः बि० स० १६५४ व 
१६०८ अवित है ।- सस्कृत मदनपराजयकी एक प्रतिमें उसका छेखनकाल वि० स० १५७३ अकित है 
( स॒० म० प० प्रस्ता० पृ० १९ ) जब इसके लेखक हरिदेवसे छठी पोढीमें हुए तो हरिदेव उनसे छगभग' 
१५० वर्ष पूर्व अवदय हुए होगे । अतएव प्रस्तुत मयणपराजयका रचना-काल १२वीसे १५वीं शतोके “बीच 
मानता चाहिए । हक 
“«  भ्रस्पकारने ग्रन्थके जादिमं और फिर अन्तमें भी अपने नामोल्छेखके साथ विनयपूर्वक अपने ज्ञानकी 
लघुता प्रकट की है। आदियें ( १,३-४ ) वे कहते है “शुद्ध और अशुद्ध शब्दो्म भेद बतलानेवाला व्याकरण 
शास्त्र मैं जानता नही हूँ, न छत्द और न भछकार । केवल धृष्टतावश् काब्य करने चला हूँ । व्याकरण, 
छत्द तक व अन्य सब शास्त्रोको तो विद्वान्‌ जानते है । मैने तो विग्नहका अर्थ (सम्ास व उसका पदच्छेद) 
नही, किन्तु कामके साथ जिनवरका वैर ही जाना है और उन दोनोके बीच ही परभाव ( परख्पादेश 
आदि नही ) माना है। इस प्रकार छन्द, अछद्भार व श्ुतका ज्ञान न होतेपर भी मेरे मनमें काव्य-रचवा 
का उनन्‍्माद उत्पन्न हुआ है।” अम्तमे पुन. कवि कहते है “मुझ जज्ञानीने यहाँ जो कुछ भी ऊनाधिक 
कहा है, उसे मुनिवर क्षमा करें। जिनेन्द्रके चरण-कमलोके अमर नर, विद्याधर और गणघरोकी कुशलूताके 
अभिछापी हरिदेवने बुघजनोके मनोरजनार्थ यह मदनपराजय नामक उत्तम कथा रची हूँ । मैंने गुण-दोयो 
से उत्पन्न अपना भाव न्यवत किया हैं और अपनी योग्मत्ानुसार इस कथाकों रचा है। वह भव्यजनोको 
प्यारी, चतुविध संघको हर्पोत्तादक व आनन्दकारी होवे ।” 
यह कबिकी विनयोवित है । किक्तु उनकी रचना व इस प्रस्तावनामें उसके नाना दृष्टियोसे किये गये 
विवेचनसे सुस्पष्ट है कि उन्होने जितका अज्ञान कहा है उन सत्र बातो व शास्त्रोका उन्हें बहत अच्छा ज्ञान था। 
९ 


दर सयणपराजयचरिड 


कबिने अपना जो परिचय दिया है उससे स्पष्ट हैं कि वे एक प्रतिष्ठित घरानेमे उत्पन्न हुए थे और 
गृहस्थ रहते हुए ही उन्होंने यह ज्ञानमय काव्य लिखा है। प्राचीन जैन-साहित्यमे ऐसी रचनाएँ बहुत थोड़ी 
हैं जो गृहस्थो-ह्वारा रची गयी हो । 


सयखण-पराजयकी सेद्धान्तिक समीक्षा 


इस रचनामें प्रतीक रूपसे जीवके मोक्ष-प्राप्तिका प्रयत्त और उस प्रयत्नमें कामादि विकारो-द्वारा वाघा 
डाले जानेका वृत्तान्त है। इस प्रकार जिनेन्द्रका धामिक पक्ष है और उनके विरोधी कामका मधामिक। 
जिनेन्द्रके सहायक गुणोका नामोल्लेख मुख्यत दो स्थानोपर पाया जाता हैं ( १, २०-२१, २, ३-१० ) 
यहाँ सद्गुणोंको विना किसी विशेष क्रमके गिनाया यया है! कही वामोमे अव्यवस्था, पुनद॒कित आदि भी पायी 
जाती है, किन्तु उन्हें व्यवस्थासे रखनेपर ज्ञात होता है कि वे प्राय सभी सम्यग्दर्शन, सम्यस्शान और सम्यक्‌ 
चारितके उन भेद-प्रभेदोर्मे आ जाते है जो तत्त्वार्थयृत्रके अध्याय १ व ९ में विशेष रूपसे वणित है। सम्यग- 
दर्शनके निरशद्धितादि अंग, ज्ञानके मतिश्रुतादि पाँच भेद और उनके उपभेद, तथा चारित्रके गुप्ति, समिति, 
धर्म, अनुप्रेक्षा, चारित्र व तप उनके भेद-प्रमेदी सहिन उल्लिखित किये गये है । 

कामके सैन्यका विवरण भी विस्तारसे दो स्थानोपर आया है ( १, ५-६; १, ३३-३७ ) । इसमें भी 
कोई क्रम व व्यवस्था नही है। हाँ, उनमें मोह व उसकी अट्ठाईम प्रकृतियों व आठो कर्मोकी एक-सी झड़ता- 
लोस उत्तर प्रकृतियोका स्पष्ट उल्लेख है। शेप पूर्वोकतत धामिक गुणोके विरोधी दुर्गुण हैं जैसे, सम्यक्त्वके 
विपरीत मिथ्यात्व, निरशंकादि गु्णोंके स्थानपर शंका, कांश्षा आदि, अशुभ लेब्याएँ, आर्तरौद्र-ध्याव इत्यादि । 
इस प्रकार यहाँ पुण्य और पाप रूप प्रवृत्तियों व भावोका स्पष्ट वेंटवारा कर दिया गया है । 

ग्रन्थका रकी उक्त व्यवस्थामें कुछ बातें जैन सिद्धान्तकी दृष्टिसे विचारणीय है । जैसे--- 

१. यहाँ ( १, ५ ) जो कामदेवको भवनगरका राजा कहा है, रति और प्रोति उसकी स्त्रियाँ, मोहको 
सन्‍्त्री व मिध्याल्वकों सेनापति, यह वात जैन सिद्धान्तसे मेल नहो खाती । जैनकर्म सिद्धान्तमें कामका उल्लेख 
भी नही पाया जाता, एवं रति और प्रीतिका कोई पृथक्‌ नाम निर्देश नहीं आता । सिद्धान्तमें तो मोहको 
प्रधानता है। उसके मुख्य दर्शनमोहके तीन और चारित्र मोहके सोलह भेदोमे भी कामका नाम नही है । 
नव नोकपायोमें एक रतिका वाम आता है तथा पुवेद, स्म्रीवेद और नपुंसकवेद ये तीन पृथक्‌ प्रकृतियाँ भी 
गिनायी गयी है । इन्हीमें काम व रति-प्रीति गर्भित हैं। मिथ्यात्व दर्शनमोहकी एक प्रकृति है। इस प्रकार 
जैन सिद्धान्तमें कामकी नहीं, किन्तु मोहकी प्रधानता है। इसीलिए मोहराजपराजय भादि ग्रन्थ नाम इसके 
अनुकूल पढ़ते है । 

२ दूसरी वात विचारणीय यह है कि कविने जो कामदेवको मुक्ति-रमणीपर आसकत होने व उसे 
राजी करनेके लिए अपनी स्त्री रतिकों दूगी वनाकर भेजनेकी कल्पना की है उसको सैद्धान्तिक सार्थकता क्या 
है । और तो कुछ दिखायी नही देती, किन्तु सम्भव है यहाँ कवि यह सकेत करना चाहता हो कि एक धर्म 
ऐसा भी है जिम्वमे मच्य, मास, मैथुन आदि-द्वारा ही मुक्तिकी साधना को जाती है । इस वाममार्गी कौल घर्मका 
कुछ चित्रण राजशेखरने अपने कर्पूरमंजरी चामक सट्टकममें इस प्रकार किया है-- 

मंताण तंताण ण कि पि जाणे झाणं च णो कि चि गुरु-प्पसादा । 
सर्ज पिवामों सहिलं रसासो मोक्ख च जामो कुछ-मग्ग-छूग्गा ॥ 
रण्डा चण्डा दिक्खिदा धस्सदारा। सर्ज मंस॑ पिजए खजए ञझ। 
मिक्‍्खा भोज चस्स-खंड च सज्जा कोलो घम्मो कस्स णो भादि रम्मो ॥ 
मुक्ति सर्णति हरि-वम्हसुहा वि देचा झाणेण वेद-पढणेण कदुकरियाहिं न 
एक्रेंण केवलमुमादइएण दिल्ले भोक्‍्खो सम॑ सुरद-केलि-सुरास्सेहिं ॥ 
हि कक ( क० सं० १, २३-२३ ) 


अस्तावना द्ष्रे 


#हम मन्ब-तन्त्र कुछ नही जानते और न कुछ व्यान ही करते । हम तो गुरुके प्रसादसे मद्य पीते हैं, 
स्त्री-रमण करते हैं भर इस प्रकार कौल मार्गका अनुसरण करते हुए मोक्ष जाते है ? 

किसी रण्डी-चण्डीको अपनी घर्मदारा बना छी । मध-मास खाया पिया। भिक्षासरे भोजन मिलाया 
ओर चर्मखण्डपर सोये । यह कौ धर्म किसे प्रिय चही लगेगा ? 

विष्णु और ब्रह्मा आदि देवोने वतलाया है कि मुक्तिकी प्राप्ति ध्यानसे, वेद-पाठसे व यज्ञ-क्रियाओसे 
होती है । किन्तु केवल उम्रापति ही एक ऐसा देव है जिसने निर्देश दिया हैं कि सुरत-क्रोडा और सुरारसके 
साथ भी मोक्ष मिल सकता है ।” 

-आइचर्य नही जो मदनपराजय-कारने कामदेवके रति-द्वारा पिद्धि प्राप्तिके प्रयासमें इसी परम्पराकी 
ओर सकेत किया हो और दिखलाया हो कि मुक्तिकी प्राप्ति कदापि इस प्रकारके दुराचरणसे नहीं हो 
सकती । किन्तु रतिको उक्त व्यापारसे रोकनेका कार्य मोहने किया, यह फिर भी समझमे नही आता | 
भौर मोहने ही कामको यह वतल्ाया कि सिद्धिका विवाह जिनेन्द्रसे होने वाला है, अतः उसके लिए कामका 
प्रयास निष्फल हैं। यह भी कुछ युक्तिसगत नही जेंचता ( १, ११०१७ ) । 

३ कामकी सेना जब जिनेन्द्रपर आक्रमण करने चली तब मिधथ्यात्वने जिनेन्द्रको जीतनेंका भार स्वयं 
अपने ऊपर लेनेकी बात कही । इसपर मोहने जो उससे वाद-विवाद किया, उसकी सार्थकता कया है ? मिथ्यात्व 
ओर मोहके बीच कोई विरोध तो है नही | सिद्धान्तत तो उनमें अंगागीभाव है ( १, ३-७ ) । 

४ रणफे उपस्थित होनेपर एक वार पुन कामने जिनेन्द्रके पास दूत भेजा (२, १४ )। यह रग 
भाव जर्धात्‌ श्वगार रस था। जैन सिद्धान्तकी दुष्टिसे रति नोकपायके अतिरिषत यह रग भाव क्या हो 
सकता है ? 

५. जब यह रगभाव रूपी दूत जिनेन्द्रके पास पहुँचा, तब जिनेन्द्रने उससे कहा, “है भाद ! यदि आज 
दुर्घर संग्राम्में तुम मुझे मदनका दर्शन करा दो तो मैं तुम्हें बहुत-सा देश, विषय व मडछूका पारितोषिक दूँ ।”* 
(२, १९ ) क्षायिक सम्यवत्व रूपी हाथीपर चढे हुए जिनेन्द्र-द्वारा श्छगार रसको इस प्रकार प्रढ्लोभन देनेकी 
सार्थकता क्या हैं ? 

६ ओर भी कुछ छोटी-मोटी विसगतियाँ इधर-उधर पायी जाती हैं । उदाहरणार्थ--उपशमको 
जिनेन्द्रका छोडा कहा हैँ जिसपर आरूढ हो वे भवनगरसे मिकलकर चारित्रपुरमें गये थे ( १, २०, ३ ), 
किन्तु पच्चात्‌ सैनन्‍्यमें वह निर्वेदके साथ योद्धाके रूपमे उपस्थित होता है ( २, ४, ५ )। जिनेन्द्रके चारित्र 
नगरमें आनेपर पचोने उसे तपरूप राज्य दिया था ( १, २०, ५ ), किन्तु सैन्य सघटनमें तप अपने वारहो 
मेंदों सहित योद्धाके सपमे उपस्थित होता है ( २, ४, हे ) | 


मयण-पराजयकी कथावस्तुका आधार 


बौद्ध-साहित्य परम्परामें मार और बुद्धका सग्राम एवं वैदिक हिन्दू परम्परामे काम और शिवका 
सग्राम सुप्रसिद्ध है, किन्तु प्राचीन जैन सिद्धान्त व साहित्यकी परम्परामें कामका वैसा कोई स्थान नहीं पाया 
जाता । यहाँ अध्यात्म विकासमें वाधक शक्ति हैं मोह, जिसके अनेक भेद-प्रभेद है और उनमे रति तथा 
पुरुष, स्त्री, नपुसक वेद भी है। कामका यहाँ भी कोई उल्लेख नही । तब स्वभावतः यह प्रदन उत्तन्न होता 
है कि प्रस्तुत ग्न्यके कर्ताने अपने प्रधान पात्रकी कल्पना सर्वथा वाहरसे ली या उसे जैन साहित्यमें भी उसके 
लिए कोई आधार मिछा । खोज करनेपर शुभचन्द्र कृत ज्ञानार्णवमे हमें कामका विस्तारसे वर्णन दो प्रसगो्मे 
मिलता है--एक तो ग्यारहवें प्रकरणके इछोक ११ से ४८ तक ब्रह्मचर्य ब्तके प्रसगर्मे, और दूसरा इक्फरीसवें 
प्रकरणमें आत्माके शिव, गरुड और काम, इन तीन तत्त्वोके वर्णनके प्रसगरमे । ये दोनो प्ररुग पस्तुत काव्यके 
आलोचनात्मक अध्ययनके लिए इननें उपयोगी है कि हम उन्हे पूर्णतया परिशिष्टमे उद्धृत कर रहें हैँ । 

ज्ञानाणंवके ग्यारहवें प्रकरणमें कहा गया है कि जो योगी ब्रह्मझं उपासना करते है उन्हें काम- 
भोगोसे विरक्‍त होकर पूर्वोक्त दक्ष प्रकारके मैथुनका परित्याग करना चाहिए। स्मरके प्रकोपसे, स्वियोके 


> ६8 मयणपराजयचरिड 


संसर्गसे, मैथुनसे उत्पन्न दोपोको जानकर स्त्रियोसे भी विरक्ति रखना चाहिए ! कामारिनिका ताप प्रज्वलित 
होनेपर मेघोकी वृष्टि व सागरके जलकी राशिसे श्ञान्त चही होता । ज्येष्ड-सासके मध्याक्वका सूर्य भी लोककों 
उतना दाह नहीं पहुँचाता जितना स्मरानू | कामसारित पहले हृदयमे जलती है और पश्चात्‌ समस्त 
अग्रोपागोको निर्दयबतासे जला डालती है। कामरझू्पी सर्पके अचिन्त्य विषप्रसारसे मूछित हुए विश्वको देख 
' योगी उससे बचनेके लिए यत्नणील होते है । स्मरख्पी व्याऊके विषोदगारोंसे व्याकुछ विश्व को देख योगी 
विवेक रूपी विनतासुत ( ग़रुड ) की जरणमे पहुँचे । समर घीर हो एक ऐसा अचिन्त्य पराक्रमी है जिसने 
जगत्‌को अवज्ञापूर्वक अपना पादपीठ बनाया है । यह मनोभव अकेला ही चराचर जयतृको अपनी शक्ति-द्वारा 
' अव्याहुत कऋरमसे भग करके अपना अनुचर बनाता है। मनोभू ति शक रूपसे भुवनत्रयकों पीडित करता है । 
सैकडो उपायोसे भी भूतछपर उसका निवारण नही किया जा सकता । स्मरको सै कालकूट्से भी बडा विष 
मानता हूँ, व्योकि विषका उपाय है, किन्तु स्मरका उपाय नहीं। जीवमात्र स्मरकी अम्निसे प्रदीप्त होकर 
स्‍त्री कायरूपी अगाघ कीचडमे जा डूबते है । देहधारो जीव अनन्त व्यसतात्मक भवरूपी मरुस्थलमे समर 
रूपी ज्वरकी प्याससे पीडित हुए मरते है । स्मररूपी शार्टूलसे चबाया हुआ यह छोक घृणास्पद, अतिक्रूर, 
पापप्रचुर व योगियो-द्वारा दृषित कर्म करता हैं। यह स्मररूप्री वैरी उद्दीपित होकर लछोकको दिग्मूढ, 
विश्वान्त, उन्‍्मत्त, शकायुवत ओर व्याकुल बना डालता है। मनोभवके वाणोसे विद्ध होकर लोग्रोका चित्त 
स्वप्नमें भी एक क्षणमात्रकी चेन नहीं पाता । कामानलकी ज्वालाओकी लपेटमे आया हुआ छोक जानते हुए 
भी नही जानता, देखते हुए भी नही देखता । सर्पसे डसे जानेपर तो देहीके सात प्रकारके वेग उत्पन्न होते है, 
किस्तु समर रूपी सर्प-द्वारा डसे लोगोकी दुश सयंकर दुक्माएँ होती है--चिन्ता, दिदृक्षा, दोर्धनि श्वास, ज्वर, 
दाह, भरुचि, मूर्च्छा, उन्माद, प्राणसन्देह और प्राणनाश । कास ज्वरके प्रकोपसे उत्पन्त थे दछयो वेग सकलपा- 
नुसार तीम्र, मन्द या मध्यम प्रकारके होते है। जो मानरूपी बडे ऊँचे पर्वत-शिखरपर विराजते हैं उनके 
सानका खण्डन यह स्मर बीर क्षणार्धभे कर डालता है। स्मरको आज्ञासे बुद्धिमान्‌ भो अपने शीलरूपी 
दुर्गका उल्लघन कर नीच स्त्रियोकी भी दासता स्वीकार कर लेते हैं। सदनकी व्यथा लोगोके बढे हुए 
चारित्रका भी विध्वस कर डालती है, और उसके श्रुत, सत्य व धेयंको सी कष्ठित कर देती है। स्मरके 
बाणसे प्राणी आसन, शायन, यान, स्वजन व भोजनमें क्षणमात्र भी सुख नहीं पाता। स्मर-द्वारा पीडित 
व्यक्ति अपने धन, शील, बरुके विनाश, कुछके कऊझू तथा समीप स्थित मरणको भी नहीं देखता। पिशाच, 
उरग, रोग, दैत्य, भ्रह, राक्षस, कोई भी लछोककों उतना पीडित नही करते जितना मदनका ज्वर। यदि 
काप्रीको उसकी हृदयप्रिय कामिनी नहीं मिलती तो वह विष, शस्त्र व अग्ति आदि उपायोसे आत्मघातकी 
इच्छा करने रूगता हैं। स्मरसे ठगा जाकर दक्ष मूढ हो जाता है, क्षमाशील क्षुद्र, भूर भीरु, बड़ा छोटा, 
तीक्ष्ण कुण्ठ और वश्ी भ्रष्ट, कामके हठात्कारसे दिल्लल सन होकर नर स्त्रीके लिए अचिस्त्य साहस करने 
लगते है। यह मनोभव रूपी महागज निरकुश होकर मनुष्योके पृज्य धर्म-वृक्षको निरन्तर उन्मूलित करता 
है। कामी नर अह्मचारीपर उसी प्रकार अत्ति क्रोध करता है जैसे चोर रात्रिमें जागकर विचरण करते हुए 
मनुष्ययर । कामार्त नर अपनी स्तुपा, सास, सुता, धात्री, भुरुपत्नी, तपस्विनी अथवा पद्ु स्त्रीसे भी 
काम सेवनकरी इच्छा करने रूगता है । कामके बाण-समूहसे जर्जरित हुए मसमें विवेक रूपी सुधारस पल-भर 
भी नही ठहरता । हरि, हर, पितामह ( ब्रह्मा ) आदि बलशाली देव भी स्मर-द्वारा ऐसे विध्बस्त हुए है कि 
वे निर्लज्ज होकर स्त्रीको अपनी गोदसे अछूण नही करते । इसलिए रे मूढ जीव, यदि तूने जन्म-जन्मास्तरमें 
मनुष्यकी देह पायी है तो ऐसा कर जिससे यह कामको ज्वाला ज्ञान्त हो जाये । 
कामरूपी अग्विके सुतीक्ष सनन्‍्तापसे पीडित समस्त भुवनकों देखकर बड़े योगी विषयोकी आसकबितिको 
छोड कर संयम रूपी उद्यानसे रमणीय प्रश्म रूपी जलूधिके तीरका आश्रय लेते है । 
ज्ञानार्णवके २१ वें प्रकरणमे कहा गया है कि विद्वानोंने आत्माको ही शिव, चैनतेय और समर कहा 
- है 'शिवोध्यं वैनतेयइर्च स्मरव्चात्मैव कीतित ” (२०,९ )। इनमे-से प्रथम दो स्वरूपोका गद्यमें वर्णव करके 
तीसरे कामका स्वरूप इस प्रकार प्रकट किया गया है -- . 


प्रस्तावना दद्५ 


काम समस्त जगत॒का चमत्कारी धनुष-स्थानीय सण्डछाकार सरस इल्लुकाण्डको पुष्प वाणो सहित 
घारण किये हुए है,और विधिवत्‌ दुर्लभ सोक्षरूक्ष्मीके समागभक्ते किए उत्कण्ठित अति कठोर मुनियोकरे मनको 
अपना लक्ष्य बनाये हुए है। स्फुरायमान मकर उसका केतु ( ध्वज ) हैं। वह समस्त कमनीय ऊछूलनावृन्द 
द्वारा वन्दित सौन्दर्यशालिनी रतिके साथ माना क्रीडाओमें आसक्तचित्त है। चतुर हैं। अपनो चेष्ठाओ व 
अमभंग मात्रसे त्रेछोक्यको वशमें करनेवाला ख्री-समूह उसका साधन है। उसने सुर, असुर, नर, भुजग, यक्ष, 
सिद्ध, गत्थर्य और विद्याघरादि गणोको रागरूपी दुष्पार अगाघ गहन सागरमें डुबा दिया है । स्त्री और पुरुष 
के भेदसे भिन्न समस्त प्राणियोके मनको परस्पर जोडनेबाला सूचधार हैं। आम्र-मजरी-द्वारा जिसके आगमन 
की सूचना मिछती है, मथुकरोकी गुजार और कोकिछोके आलापका सगीत जिसे प्रिय है, और जिसका 
सौभाग्य मलयानिरनद्ारा उल्लासको प्राप्त हुआ है, ऐसा वसन्‍्त उसके भ्रतापको बढानेवाला मित्र हैं। वह 
श्रेष्ठ तपस्त्री मुनियो-द्वारा प्राथित स्वर्ग और अपवर्गके द्वारकों बन्द करनेवाहा वज्ञ अर्गला हैं। उससे 
'चतुर कामिनियोके भौहोकी मटकनकों अपनी सकऊर जगत॒के विजयकी वैजयन्ती बनाया है। क्षोभण भादि 
- मुद्राएँ उसकी अपनी विद्येपताएँ है। वह समस्त जगतुकों वशमे करनेंका सामर्थ्य रखता हैं। इस प्रकार 
कामके स्वरूपका चिस्तन करनेसे यही आत्मा "काम! इस नामसे सूचित विषयका अनुभवन करने लगता है, 
यही कामतत्त्व है ।” 
ज्ञानार्णवके इन दो प्रकरणोमं जो कामका स्वरूप प्रकट किया गया है, उसमें मयण-पराजग्रमे वणित 
कामदेवके समस्त गुण-धर्म दिखायी देते हैं । कामका इक्षु-धनुप, पच साथक, मकर-ध्वज, रति स्त्री, महिलाओं 
की अधोनता और उनके द्वारा प्रैलोक्यका वशोकरण, तपस्थियों और मुनियोके मनको चलायमान करनेको 
“ शक्ति, देवो-दानवो आदि द्वारा भी उसकी दुनिवारता, ब्रह्मा, विष्णु और महेशपर भी उसका शासन तथा 
मुक्तिका द्वार खोलनेके लिए प्रयत्नशील तपस्बियोके प्रयत्नोमे बाधक होना, आदि सभी बातें दोनोमे समान 
रीतिसे पायी जातो है। जिन दश कामावस्थाओका मयण-पराजयकारने सकेत्त मात्र किया है ( १,३८,१ ) 
उनका ज्ञानार्णवम पूरा-पूरा निर्देश किया गया है ( ११,२९-३१ )। 
4 इसी प्रकार कामकी सेनाके जो योद्धा हे, और जिनका प्राय. नाममात्र म० प० में उल्लिखित है 
जैसे, रोप, मद, कपाय, इन्द्रिय, आत्तरौद्ग ध्यान आदि, उनका विवरण उनके भेदोपभेदो सहित ज्ञानार्णवर्मे 
उपलम्ध है । यही नही किन्तु जिन तत्त्वोको यहाँ कामको सहायतामें प्रधानता दी गयी है वे सभी कही-कही 
ज्ञानार्णवर्में भी कामके साथ एकन्न ला जुटाये गये है, जैसे-- 
न मे कषाया. क्रोधाद्या. स्मरसहचरा. पद्धविषयाः 
प्रमाठा मिथ्यात्वं बचन-मनसी काय इति च | 
दुरन्ते दुर्ष्याने विरति-विरहश्वेति नियत 
हे खबन्‍्त्येते घुस्सां दुस्ति-पटलछ जन्समयदम्‌ ॥ (ज्ञा, ७,९) 
कामका प्रथान जो मोहमहल्ल या मोहनूप है उसका जो स्वरूप स० प० में दिखायी देता है, प्रायः 
वही ज्ञानाणंवमे भो व्यक्त हुआ है । वह समस्त दोषोकी सेनाका नरेइबर है-- 
राग-हेष-विषोधयानं मोह-बीज जिनैमंतम्‌ | अतः स एवं निरशेपदोपसेनानरेश्वरः ॥ (ज्ञा २३,३०) 
अत, स॒ एच पापात्मा सोह-मछो निवायतास्‌ (२३,३५७) 
यधार्थत समस्त २३वाँ प्रकरण रागादि सेनाके नायक मोह दीरका ही चरित्र है-- 
ह इति मोह-बीर-बूत्त रागाठिवरूथिनी-समाकीणमः 
काम और मोहकी इस प्रवल्‍्ू सेनासे समप्राम किये बिना योगी मुक्ति-महिझाको नहीं पा सकता, इसका 
भी ज्ञानार्णवमे बार-बार उल्लेख आया है ।>जैसे--- 
चित्त-प्रपक्षजानेक-विकार-प्रतिवन्धका । प्राप्नुवन्ति नरा नून॑ सुक्ति-कान्ता-करअहस्‌ ॥ (२२,८) 
महाप्रदाम-संझ्रामे शिव-प्री-संगमोत्सुकै. | योगिमिज्ञानश्लस्त्रेण राग-मछों निपातित (३३,१२) 
मुक्तिखीचक्‍्न्रशीतांशु उप्ठुमुत्तण्ठिवाशयः । मुनिमि्म॑थ्यंतते साक्षाद्िज्ञान-मकराकय ॥ (१,४२३) 


रद मयणपराजयचरिड 


कौनसे गुणसे किस दोषको जीता जा सकता है इसका भी युद्धकी भाषामे निरूपण ज्ञानार्णव्मे स्थान- 
स्थान पर पाया जाता है। जैसे--- ः 

असंयममय्बाणेः संचृतात्मा न सिधवते | यमी यथा सुसक्नद्धो चीरः स्मरसंकटे ॥ («,४) 

क्षमा क्रोचस्‍्थ भानस्थ मार्दव त्वाजेब पुनः । मायायाः सद्गसंस्यासों छोमस्थेते द्विपः क्रमात्‌ ॥(८,६) 

राय-द्ेषो समत्वेन निर्मेमत्वेन वानिशम्‌ । मिथ्यात्व॑ इष्टियोगेन निराकुतेन्ति योगिनः ॥ (८,७) 

अविद्या-असरोज्ुत तमस्तत्वावरोधकस्‌ । ज्ञानसूर्याशुमिर्वाद स्फेट्यन्त्यात्मदर्शिनः ॥ (<,८) 

असंयम-गरोदगारं सत्संयमसुधास्थुमिः । निराकरोति निःशहझ संयमी संचरोद्यतः ॥ (८,९) 

निर्वेद्पद्वी प्राप्य तपस्यति यथा यथा । यमी क्षपति कर्माणि दुर्जयानि तथा तथा ॥ (९५,७) 

इत्यादि 

अन्यत्र सर्वत्र ही ज्ञानाणवम दोनों पक्षोक्ते गुणो-दुर्गगोका वर्णन जाया है । 

मयणपराजयके अनुसार जिस भव्यजीवने मुक्ति स्त्रीके संवरणका यत्व किया वह आदियें श्रुत-शास्त्र 
में प्रवेश कर वहाँसे रत्न लेकर भागा था। ( स० प० १,१९ ) वह कल्पना समूची ज्ञामार्णवर्में इस प्रकार 
वर्णित है-- 

निमंथ्य भुतसिन्धुमुक्रतधियः श्रीवीरचन्द्रोदये 
वच्चान्येष समुद्धरन्ति सुनयो यत्रेन रत्ान्यतः 
तान्येतानि हृदि स्फुरन्ति सुसगन्यासानि भव्यात्मनाँ 
ये वाब्छन्त्यनिर्श विमुक्ति-ललना-संभोग-सम्मावनाम्‌ ( ज्ञा. ३२,३३५ ) 

यथार्थत. मयणपराजयके उक्त प्रसंगकों मैं उसके अनुवाद करते समय पूर्ण रीतिसे नही समझ सका 
था और इसीलिए मुद्रित बनुवादमे 'सुबसत्यहिं का अर्थ 'सुप्रशस्त भाव” छपा है। ज्ञानार्णवका यह पद्म 
सम्मुख भानेपर ही मैं उसका ठीक अर्थ “श्रुत-शास्त्र' समझ पाया । यही एक बड़ा प्रमाण है कि एक रचना 
की दुसरी पर कितनी गहरी छाप पडी हैं । 

यो तो ओर भी मदन पराजयके अनेक प्रसंग ज्ञानाण॑वके अवछोकनसे सुस्पष्ट हुए हैं, किन्तु उनमें-से एक 
विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि वहाँ भी मैंने अनुवाद करते समय अर्थमें धोखा खाया है । जिदेन्द्रके क्षायिक 
दर्शवरूप हाथीपर सवार हो, अनुप्रेक्षाका कवच पहिन, मौर समाधिरूप महागदाकों लेकर युद्धके लिए प्रस्थान 
करते समय 'सरवदंउ का भी उल्लेख किया गया हे-'सिद्धभूव सरवदड गणेप्पिण' ( २,१०,२ ) सरवदउका 
ठीक अर्थ में नही समझ सका था, ओर उसका 'शर-वन्ध' जैसा कुछ रूप कल्पित करके उक्त चरणका अनुवाद 
किया गया 'सिद्धभूमिको लक्ष्य बनाकर ॥ आये एक वार पुन ॒'सरवदउ' सामने माया--- 

तहि अवबसरि पुच्छिड आर्णद । सिद्धिर्त्र सरचदउ ज्िणिंदें ॥ ( २,४६,५ ) 

यहाँ प्रसंग हो ऐसा था कि 'सरवदज के मेरे पूर्व कल्पित अर्थसे काम न चल सका, और प्रायः उसका 
यथार्थ अर्थ सूझ् गया 'स्वरोदय । इसका पूरा स्पष्टीकरण तो ज्ञानार्णवके सूक्ष्म अवगाहनसे हुआ, क्योकि 
यहाँ २९वें प्रकरणमे प्रणायामक्ता वर्णन करते हुए नासिकाके बायें और दायें छिद्रोसे निकलनेवाली श्वास 
के आधारपर शुभ और अशुभ फलका निरूपण विस्तारसे किया गया है। यहाँ सम्राममे जातें समय ( इलो० 
४५ ) संग्राममें जय-पराजय सम्बन्धी प्रइका उत्तर देते समय ( इलो० ५६-५७ ) युद्ध करते समय ( इलो० 
६३,७४,७५,७७ ) स्वरके विचारका विधान किया गया है । 

इस प्रसंगसे तथा उपर्युक्त बहुविध मासिक समानताओके आधारपर-से इसमें सल्देह नहीं रहता कि 
मयण-पराजयकी रचनाके लिए हरिदेवने शुभचन्द्र कृत ज्ञानार्णवका अवगाहन कर उसे ही अपना मुख्य आधार 
बनाया है। इसका एक प्रकारसे समर्थत इस वातसे भी होता है कि इसी कविके कुछक्नी छठवीं पीढीमें हुए 
सागदेवने जो इस प्राकृत काव्यका सरकृृत रूपान्तर किया उसमे उन्होने प्रसंगोके स्पष्टीकरणार्थ अनेक इलोक 
ज्ञानाणंवस उद्धृत किये है । ( देखिए सदनपराजय-भारतोय ज्ञानपीठ, काशी, प्रस्ता० पृ० ७९-८० )॥ 
अनुमानत ज्ञानार्णवका स्वाध्याय हरिदेवके कुलमे परम्परानुक्रमस होता चला गया था । 


प्रस्तावना द्छ 


मयण-पराजय काव्यका स्वरूप, शैली व काव्यगुण 


प्रस्तुत काव्यको उसकी सध्यन्त दोनो पुष्पिकाओम 'मयणपराजयचरिउ” कहा गया है, और तदनुसार 
उसका यही नाम इस सस्करणमें स्वीकार किया गया है। किन्तु ग्रन्थके मूल भागमें जहाँ उसके उल्लेखका 
प्रसंग आया है वहाँ उसे वत्त ( वृत्त-वार्ता-बात ), कहा ( कथा ) या कव्यु ( काव्य ) कहा हैं| जैसे-- 
( १ ) मयण-जिणेंदह जेम रणु 
पयडमि सा जय-वत्त । ( १, १ ) 
( २ ) कह कहमि भवियण-जणहे । 
रइमि कब्चु जिणवयण-सारिण ॥ ( १, ३ ) 
(३ ) बिट्ठिम कब्छु करेमि ( १, ३ ) 
(४ ) कव्वह कउ उम्भाहु ( १, ४ ) 
(५ ) मई छलेण विरइय कह ( २, ८१ ) 
इस प्रकार कबिने अपनी रचनाका नाम मयणपराजय वत्त, कहा या कब्वु भी सूचित किया है । 
यथार्थत* यह रचना अपने स्वरूपमें अन्य सुज्ञात अपश्रद्य चरितोसे विषय व शैलीमें कुछ भिन्न है| 
इसमें उस प्रकार नायकका चरित्रन्वर्णन नहीं पाया जाता जैसा अन्य चरित्रोमें । यहाँका समस्त घटठनाचक्र 
भावात्मक और कल्पित है । यज्यपि परिच्छेद-विभाग चरित श्रन्थोके सदृश सन्धियोमें किया गया है, तथापि 
उनमें वस्तु, ह्विंपदी, अडिल्छह ओर छड्डणिका छन्दोका प्रायः बरावरका प्रयोग अदल-बंदक कर किया गया 
है । इससे काव्यमें एकतानकी ऊब नही आने पायी, तथा उसकी गेंयात्मकता स्पष्ट हो गयो हैं। इस दृष्टिसे 
यदि इस रच॑नाकों रासक कहा जाये तो अनुचित न होगा । 
रासकको सबसे प्राचीन परिभाषा हमें स्वयंभूछन्दस्‌” ( ८, ४९ ) में मिलती है जिसके अनुसार-- 
घत्ता-छड्ृणिशाहिं पदडिथ्राहिं सुअण्णर्वेहि । 
रासा-बन्धों कच्चे जण-मण-अहिरामओ होइ ॥ 
मर्थात्‌ धत्ता, छड॒डनिकरा, पद्धडिया तथा अन्य सुन्दर छन्दोंके रूपमें रचा गया रासा-बन्धकाव्य छोगोके 
ममको प्रसन्न करनेवाला होता है । 
उसी प्रकारकों एक ओर परिमापा विरहाडूक्ृत वृत्तजातिसमुन्चय ( ४, ३८ ) में भी उपलब्ध 
होती है छः भ्छछ भ्ड च्छ 
अढिलाहि दुबइएहि व मचा-ड्ाहि तह अर ढोसाहि । 
चहुएुहिँ जो रइज़इ सो भण्णद रासओ णाम ॥ 
अर्यात्‌ अडिल्ठा, हिपदो, मात्रा, रड्डा व ढोसा आदि बहुविव उन्दोसे जो रचा जाये वह रासक 
कहलाता है | हे 
ये लक्षण मयण-पराजय काव्यमें पूर्णत घढित होते है । यहाँ अडिल्छा, द्विपदी और मात्रा व रड्डा 
छन्दोंका ही प्राघान्य है। ढोसा गाथाका ही नामान्तर है, और प्रस्तुत काव्यमें एक गाथा भी विद्यमान है । 
इस प्रकार उसमें रासकके उक्त समस्त लक्षण है । किन्तु उपलस्य उदाहरणोपर-से अनुमान होता है कि 
रासकमें सन्धियों-हारा परिच्छेद व विभाग नही किये जाते थे । सन्धि-विभाजन चरित रचनाओका वैशि्टुय 
हैं और सम्भवतः इसी कारण इसे रास न कहकर चरित कहा गया है । 
कविदर्पण ( उ० गा० ३७ ) में कहा गया है--पज्ञडियाइ-चउक्क कडव ताण गणों सन्धी | तथा 
क॒विदर्पणके वृत्तिकारने छन्‍्द कन्दली नामक अपनी रचनासे निम्न दो गाथाएँ उद्घृत की है जिनसे कडव॒क व 
समन्धविको रचनापर प्रकाह् पडता है -- कप 
- कडवय-नित्रहों सन्‍धी पढदियाईहि चउहि पुण कइवं । 
सन्धिमुद्दें कबवन्ते धुवा च घुवथ च॑ घत्ता वा ॥॥॥ 


हद मयणपराजयचरिड 


ता तिविहा छपईं चउपई य दुपई य तासु घुण दुण्णि द 
छ-चउप्पईंड ,कडघय-निहणे छट्ढणिय णासा वि ॥२॥ ( कं० दु० २, ३२ बृत्ति ) 
अर्थात्‌ अपभ्रण काव्यमें कडव॒कोके समूहसे सन्विकी रचना होतो हैं, और प्रत्येक कडवक पद्धडिया 
आदि चार प्रकारके छन्दोसे रचा जाता है। प्रत्येक सन्धिके प्रारम्भ तथा कडवकके अन्तमे ध्ुवा, श्रुवक था 
घत्ता छन्‍्द रखना चाहिए । 
यह श्रुवा तोन प्रकारकी होती है--पट्पदी, चतुष्पदी और हिपदी । इनमें-से पट्पदी व चतुष्पदो 
कडवकके अन्तमे रखना चाहिए, विशेषत छड्डणिका नामकी पटपदी । रचनाके ये लक्षण पूर्ण रूपसे अस्तुत 
काव्यमे पाये जाते है । यहाँ दो सन्वियाँ है और प्रत्येक सन्धिसे अनेक कडवकोका समावेश है | द्वितीय सन्धिके 
आदिमें छडडणिका नामक पट्पदी श्रुवा वतायी गयी है और वही प्रत्येक कडवकके अन्तमें घत्ता रूपसे भी 
आती है। हिपदी छत्दोका भी अच्छा समावेश है। इन छनन्‍्दोके लक्षण आदि इसी प्रस्तावनामे अन्यत्र 
वर्णित है । 
जिस रचनाके समस्त पात्र और उनकी क्रियाएँ व घटनाएँ भी भावात्मक और कल्पित हो उसमें 
काव्यका रस छाता वडा कठिन कार्य है । किन्तु प्रस्तुत काव्यके कर्ताने अपने मुख्य पान्नोको सजोव बनानेका 
पूरी प्रयत्न किया है। इस काव्यका नायक कौन है इस बातपर यदि शुद्ध रचनाशास्प्रकी दृष्टिसे विचार 
किया जाये तो मदन हो हमारे सम्मुख प्रधानतासे आता है। वही उत्कट अभिलापी और महत्त्वाकाक्षी है, 
क्रियाशोल है और घटनाचक्रके केद्वमे है। उसे न केवल अपनी शक्ततिपर पूरा भरोसा है, क्योंकि ससार-भरमें 
महिला जन ही तो सबसे अधिक वलशाली है जो भच्छे तपस्वियोका तप छुडा देती है और बडे-बडे शूर-वीरोको 
अपने चरणोमें लिटाती है, उन्हें भी जब उसने वश कर लिया तब ब्रैलोक्यमें रहा ही कौन जो उसका वश- 
वर्ती न हो ? आश्चर्य, स्वयं एक स्त्री और वह मी उसकी पत्नी रति ही, उसकी इस गर्वोक्तिपर हँसकर एक 
ऐसी- स्त्रीकी ओर संकेत करती है जो उसके काबूमें नही, जो किसी औरको, उससे कही श्षच्छा समझकर, 
अपना पति बनाने जा रही है । बस, कामकी कामुकता जागृत हो उठी, उसके जहड्ड/रको धवका लगा, उसके 
पौरुषको चुनौती मिली, उसे अपना लथ्ष्य और अपना वैरी मिक गया। यह प्रसंग इतनी सजोवता और 
नाटकीय चतुराईसे उपस्थित किया गया हैं कि पाठकका हृदय कधावस्तुकी ओर एकदम रस-विभोर हो जाता 
हैं । इस घटना-विन्दुके द्वारा हो इस धीरोद्धत नायकके अतिरिक्त उसके प्रतिपक्षी धीर-प्रशान्त वायक जिनेन्द्र 
ओर दिव्य, घोर-छलिता नायिका सिद्धिकी उपस्थापना की गयी है। कविने इस तीनो मुख्य पानोको भावात्मक 
कठोर सीमाके होते हुए भी प्राकृतिक गुणोसे सुसज्जित कर रोचक बनानेका सफलछ प्रयत्न किया है । 
कंथावस्तुके चुनावमें ही कुछ ऐसी अटपटो परिस्थितियाँ हैँ जिनके कारण उलसने उत्पन्न हुई है । 
किन्तु कविने उनको भी अपने ढड्से अच्छा निवाहा है। उदाहरणार्थ, कामको जब सिद्धि अद्भूनाकी प्राप्तिकी 
कामना हुई तव यह कार्य कराया किसके द्वारा जाय ? भला प्रेमके क्षेत्रम दृतीकर्म स्वय रतिसे अच्छा और 
कौन व्यक्ति कर सकता है ? किन्तु रति तो उसका धर्मपत्नी हो हैं । तो चह उसीकों यह कार्य सौपता है बडे 
जाग्रह और पत्तिके अधिकारपूर्वक । वेचारी पत्नीोकी अवस्था उस समय देखने योग्य है। “हाय माँ ? कही 
गृहिणीसे भी ऐसा दूती-कर्म कराया जाता है ?” बह अपने पतिको वहुत समझाती है--इस कार्यकों बाढूमें-से 
तेल निकलते, बौने द्वारा चन्द्र तोडने, इत्यादिके समान असाध्य बतलातो है और यह भी प्रस्ताव करती है 
कि आप कृपाकर इस कार्यके लछिए किसी अन्यको भेजिए । किन्तु काम कहाँ माननेवाला हूँ ? क्रोधके आवेगमें 
वह कह वैठता है--बस, समझ गया । इस उपायसे तू मेरा प्राणान्त कराकर दूसरा घर बसाना चाहती है 
इसपर उसको सपत्नी प्रीति उसे सलाह देती है कि वहन, व्याधि निरुपचार हैं। माने बिना गत्ति नही । 
अन्ततः'रति एक संदगृहिणीके लिए लज्जास्पद इस अत्यन्त हेय व्यापारमे प्रदत्त होती हैं । यह प्रसद्ध॒ बडा 
अपूर्व है। किन्तु उसके द्वारा कबिने कामकी कामान्धता और अविवेक तथा रत्तिके एक ओर पत्तिन्नता भृहिंणी 
और दूसरी ओर उसके सहज घधर्मका जो सिश्न चित्रे उपस्थित किया हैं वह वडा सुन्दर है । 
कामका सन्‍्त्री मोह है। मोह तो स्वयं. अविवेक और विपरीत आचरणका प्रेरक होता है । कित्तु 





प्रस्तावना ६५९ 


अमात्यकरा धर्म तो अपने राजाकों समुचित उपदेश और सम्मति देना है । यह कार्य मोह आदिसे अन्ततक 
बराबर करता रहता हैं। उसके विचारो और सद्वुद्धिको देखते हुए छगता हैं कवि उसके स्वाभाविक 
स्वरूपको भूल गया और उसके अमात्यत्वका ही प्रकर्ष दिखछानेंमे लग गया। वह कामको अमसदवृत्तिमे 
प्रेरणा देता हुआ कही नही देखा जाता, सदा उससे रोकता ही पाया जाता हूँ । न्‍ 
जिनेन्द्र भी थे तो किसी समय कामकी ही पराधीन प्रजा, किन्तु वे सोच-समझकर चहाँसे मिकक 
भागे हैं और बपना स्वतन्त्र साम्राज्य स्थापित करनेमे सफल होकर अब ठाठसे अपना विवाह उस 
अनुपम सुन्दरी सिद्धि वरागनासे करनेकी तैयारीमे लगे हुए है । वे पहली बार हमारे सम्मुख तव आते है 
जब राग-द्वेंप दृत कामका सन्देश लेकर उनकी सभामे पहुँचते है । कामका गुप्तचर सज्वलन द्वारपालके हृप॑मे 
उनके आनेको सूचना देता है । सम्पक्त्व उनके सभामे आने देनेके पक्षमे नही है, किन्तु जिनेन्द्र अपने घीरो- 
दात्त स्वभावस उन दोनोके विवादकों इतना मात्र कहकर समाप्त कर देंते हैँ कि आने दो उन्हें, मै उन्हें तथा 
उनके स्वामी मारकों साधनेमें समर्थ हूँ। वस इतने ही से उनके घैर्य, गान्ति, स्थिरता, दृढ़ता, आत्म- 
विश्वास आदि गुणोका मामिक परिचय मिल जाता हैं । दूत अपना कार्य बडी कुणलतासे करते है । वे नाना 
प्रलोभन दिखाते है जो हमे बुद्धके मार तथा ईसाके जैत्ानका स्मरण कराते है । किन्तु उन्हें जिमेद्धका उत्तर 
पुन; उसी धीरता, दृढता और सयमको लिये हुए है। “भाई, मैने इत सव भोगोका स्वरूप देख छिया । मुझे 
उनका अब कोई आकर्षण नहीं है । वस, यही एक साध है कि सिद्धिका परिणय कर उसके साथ बक्षय सुख 
ओर जान्तिसे रहेँ। तुमने जो काम-द्वारा हरि, हर, ब्रह्माको जीते जानेकी बात कहकर मुझे घमकानेका 
प्रयत्न किया है, सो तुम्हे इसकी छज्जा आनी चाहिए | और यदि स्मरसे समरागणमे सामना करना पडा तो में 
सावधान किये देता हूँ, उसे यमके घाट उतारे बिना न छोडे,गा ।” ( १,३१ ) भागे जहाँ-जहाँ भी जिनेन्द्रको 
देखने-सुननेका अवसर मिलता है, वहाँ उनकी इसी धीर-बीरताकी छाप हमारे हृदयपर अकित होती है । 
हाँ, एक प्रसंग कुछ खटकनेवाला है जहाँ वे युद्धसे पूर्व आये हुए दूत रगभावको प्रलोभन देते हैं कि “यदि 
आज तू मुझे सम्राममें स्मरकों दिखला दे तो मैं तुझे बहुत देश, विपय और मण्डल ( पारितोपिक ) दूँगा ।” 
(२,१९,३) इसका जिनेन्द्रके स्वभावसे क्या मेल है, और उसकी सार्थकता भी कया है यह समझमे नही आता । 
नायिका सिद्धि छछना उसके भावात्मक स्वभाव व सच्ची कुलवधूके अनुरूप कही भी हमारी दृष्टिस 
नही आती--विवाहके समय भी नहीं। किन्तु सारा जग्त्‌ और सारा काव्य उसकी सख्यातिसे व्याप्त है 
ओर उसके गुणोसे जगमगा रहा है। उसकी मनोवृत्ति मात्रका परिचय हमें केवछ एक वार आदियसे ही 
( १,९-१० ) रतिके मुखसे सुननेको मिलता है । “क्या तुम उसके सौभाग्यको नहीं जानते ? जो छोग जरा- 
ग्रस्त है, काले है, मलिन है, इन्द्रिय-लम्पट, भिखारी व दम्भी है, जो अपनेको सजाते है और स्त्रियोमे 
मासक्ति रखते है, ऐसे लोगोकों वह नहीं चाहती, यह उसके स्व्रभावका सार हैं ।” इसके प०्चात्‌ मुक्तिका 
जो ब्लेपात्मक विशेपणो-द्वारा वर्णन दिया गया है वह वडा मामिक और कविको काव्य-प्रतिभाका द्योतक है- 
“मुक्ति कामिनी अति मोल, चमकदार, सूत्रमें पिरोये मोतियोकी हारकतताओसे भूपित है, सुन्दर वर्णसे अलकृत 
ओर रत्वमयी दो कुण्डलोसे विस्फुरायमान हैं। बह आठवें मजिलूपर अपने घरमे नि३चल रूपसे रहती है 
और इन्द्रकी भी इच्छा नहीं करती ।” कहना न होगा कि अति सुवृत्त, तेजस्वी, गुणवान्‌ मुक्तात्माएँ ही उसकी 
हारलताएँ है, भात्म-स्वभाव ही उसका सुन्दर वर्ण है, दर्शन और ज्ञान ये दो उसके रत्नकुण्डल हैं और 
अष्टम भूमि ( सिद्धछोक ) ही उसका अपना घर है । यहाँ कविने अपने जब्दोकी व्यंजना-शक्ति-द्वारा कुत्सित 
मनुष्य व सिद्धिके प्रतिकूल दुर्गुगोका तथा मुक्ति और स्त्रीके अलकारोका एक साथ अच्छा ज्ञान कराया है। 
वार्ताछाप जहाँ कही भी आये है--और वे अनेक है--वे वें स्पष्ट, पैने मोर तीखे हैं। काम और 
रति तथा राग-द्ेषप और जिनेन्द्र व उनके सभासदोके परस्पराकापका कुछ चित्र ऊपर दिया जा चुका हैं । 
सज्वलन जब जिनेन्द्रके पाससे भागकर कामके पास पहुँचता है और उसे प्रतिपक्षी सेनाका बछ वर्णन कर 
डराना चाहता है तब मदन उसको डाँट-फटकार कर कहता है, “भरे, कही चूहोकी सेना विल्लीपर भाक्रमण 
करती देखी गयी है ”” (२,११)समरमूमिमे जब सम्यवत्व और मिध्यात्वका सामना होता हैं तव उनके परस्पर 
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बाण-प्रहारसे पूर्व वाक्रहार सुनने लायक है । मिथ्यात्व ऊलकारता है-रे सम्यवत्व, या तो अपना प्रताप 
दिखला या भागकर अपने प्राण बचा। इसपर सम्यक्त्व कहता है, जो मनमें भावे सो कह डाल | मुँह बडबडाता 
है, और दुख उठाना पड़ता है धरीरको । इत्यादि ( २,४० )। केव्लज्ञानसे सामना होमेपर मोह कहता 
है--मेरी मारके भीतर तु मत ठहर और व्यर्थकी गर्जता मत कर । मेरे सामनेसे दुर हुट जा ।” इसपर 
केवलज्ञाननें तीखे बोल बोले, भरे रे मोह, में तुझे अभी सीख देता हूँ । ( २,४८ ) । ब्रह्मा और इच्द्रका 
संवाद तो एक स्वृतन्त्र उपास्याव ही है ( २,३२-३८ ) । 

वर्णनात्मक प्रसग भी काव्यमे अनेक है और वे अच्छे सधे है। मोह कामकी प्रश्ंसाके पुर बाँधता है, 
हें देव, समरमें आपसे भिड ही कौत सकता है । तुम्हारे भयसे सुरेन्द्र भी थर्यता है, धरणेद्ध काँपता है, हरि, 
भानु, ब्रह्मा, शशि, वरुण, ईशान, हर, सरुड आदि सब मान छोड बैठते है । जनसमूह व नरेन्द्र तो आपके 
भयसे भाग उठतें हैं, शन्रुगण समरमे रुदन और क्रन्दव करते लगते है, योगीन्द्र ध्यान छोड भागते है | इत्यादि 
( २,१३ ) रंगभाव दूत जिनेन्द्रके सम्मुख कामदेवके सामर्थ्यकी डीग मारता है--यदि आप भागकर स्वर्ग 
भी चले जाये तो काम अंकुशसे काढकर मार डालेगा । यदि पातालमें जा छिपें तो कुदालसे खोद निकालेगा । 
यदि समुद्रमे जा घुर्से तो वह समुद्रको सोखकर निकाल मारेंगा। इत्यादि ( २,१६ ) यह जब छौटकर मदन 
के पास जाता है और मदन उससे पूछता है कि जिनेन्द्रका क्या कहना है, तब वह कहता हैं । “वया आप मुझे 
देखते नही हैं कि मेरी क्या दु्दंशा हुई हैं । हाथपर सिर रखा हुआ है और फिर भी पूछते है चोरने कितनी 
घाव की । अजी, वज्रधातको कौन सिरपर झेले, तलूवारकी धारके मार्गसे कौन जायें, कौन यमका साथ करे, 
और कौन भुजाओसे सागर तरे। यमके सहिषके सोय कौन उखाडे, सोते सिहको कौन जगावे, कौन काल- 
कूठ खाये, सर्पके मुखमें हाथ डाले या अग्निपर छेठे, इत्यादि । आप तो घरमें वीरता बघारते है और स्त्रियों 
के भागे तुम्हारी बडाई चलती हैं। अब तो आप भल्म चाहते है तो भागिए। जो भागेगा बही बचेगा। 
मेरा जो हुआ सो हुआ । उसे में जन्म-मर न भूलूँगा ( २,९२९ )” । कामके प्रस्थान करते समय अपशक्रुनों 
का वर्णन ( २,२४ ) और फिर सैन्यके संचछनका दृश्य ( २,२५ ) बडा सजीव है। इसे पढकर पुष्पदन्त 
के वर्णनोका विशेषकर णायकुमारचरिउका स्मरण हो जाता है। मोहका धात हो जानेपर रति कामको 
समझाती है--नाथ यह बन्दी जो कहता है ( कि भागकर प्राण बचाइए ) वही करने योग्य है। खाटका 
एक अंग ठीकसे बुना जाये तो दूसरा अग अपने-आप ही ठीक हो जाता है ।” प्रोति भी कहती है, “इन लोहेके 
चनोकी चबाकर मरनेसे क्या लाभ ? ब्रह्मा आदिको आपसे जैसा हराया वैसा जिनेन्द्रके साथ न हो सकेगा ॥ 
आप व्यालसे भिडनेके लिए छठपटा रहे है । किन्तु इससे होगा क्या ? आपका मरण, हमारा रडापा और 
जिनेन्द्रके सुभटत्वकी ख्याति” । ( २,५५ ) कामके सैन्यके सत्यानाशका दृश्य मामिक हैं। “जैसे-जैसे स्याहाद 
भेरी बजो, तैसे-तैसे पाँच कुदर्शन नष्ट हुए । जैसे-जैसे पाँच महात्रत बढे, वैसे-वैसे पत्चेन्द्रियोके मनमें शका 
बढ़ी” । सारे कडव॒करमें 'जिम-जिम! और 'तिम-तिम'का अच्छा ताँता बैठाया गया है। (२,६६) विवाहके समय 
की सजावट, उत्सव, गीत-नृत्यादि जय-जयकार व मंगलाशीषका दृश्य अपने ढयका सक्षिप्त और सुन्दर है । 
( २,७७-८१ )। 

इस समस्त रचना हारा कवि अपने इस उपदेशकी सिद्धिमें भले प्रकार सफल हुए है कि अन्तिम कार्य - 
सिद्धि आकाक्षा और काले साधनों द्ारा नहीं होती, उसके लछिए आन्तरिक शुद्धि और सदाचरणकी आव- 
इयकता है । 


मयण-पराजयमें अलडझ्भार 
सयण-पराजय एक रूपक काव्य है जिसका समस्त आधार ही रूपक, उपमा, अतिशयोकिति, इलेष 
आदि सादृश्यमूलक अछद्भार है । अतएवं इन अलड्ूपरोका यहाँ स्वभावत्त: बाहुलय है और वे हमें पद-पदपर 
दिखायी देते है । इल्हें विशेष रूपसे एकत्र प्रयुक्त देखना हो तो सिद्धि रमणीका रति-हारा किया गया वर्णन 
देखिए (१,८-९) | यहाँ सिद्धिकों एक रमणी माना गया है, पापी, दम्भी, शौकीन पुरुषकों उसका अविष्ट प्रेमी, 
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उसके मोतियोके हार, रत्तमयी कुण्डल और आठवें मझिजलपरका घर आदि सब अतिशयोत्रित, रूपक, उपमा 
और इलेप आदि वृत्तियो-द्वारा मुक्त जीव, उनके ज्ञान दर्णन गुण, मुक्ति-लछोक आदिके वाचक है । यहाँ यह भी 
उल्लेखनीय है कि प्राकृतमें इलेघालड्टारकी सुविधा संस्क्ृतसे कई गुणी अधिक बढ जाती हैं। उदाहरणार्थ, प्रस्तुत 
प्रकरणमे “मुत्तर्याह' के विशेषण “अइसुवित्तेहि' को छीजिए जिसमें तीन अर्थोका समावेण है अतिगोल, अति 
चारित्रवान्‌ और अतिधन (मूल्य) वान्‌ू । किन्तु यदि इसका सस्क्ृत रूप “मतिवृत्तवान्‌” वहाँ रख दिया जाये 
तो उप्तके प्रथम दो अर्थ रह जाते है, तीसरा अर्थ नही टिकता। आगे (१,१७,१०मे) आया है “वित्तवन्तु 
सरयणु अक्खिऊ जिणु” बअर्थात्‌ जिनेन्द्र बडा धनवान्‌ (चारित्रवान्‌) व रत्नो (ज्ञान-दर्शन गुणी) का घारी 
कहा गया है। यहाँ दि वित्तवन्तुके स्थानपर सस्क्ृत शब्द वित्तवान्‌ या वृत्ततवान्‌ रख दिया जाये तो उससे उक्त 
दो अर्थमि-से किसी एककी ही सिद्धि होगी और प्रस्तुत प्रसद्भधका न केवल इलेपालडू॥र ही विगड जायेगा, 
विन्तु उक्तिका औचित्य ही नही रहेगा । इसी प्रकारके अछड्भारोका सयोग जिनेन्द्रके वर्णममे (१,१९-२०) 
भी देखने योग्य है । 

ब्लेप (अनेकार्थता) पर आधारित विरोधाभास अलद्भारकी छटा जिनेश्वरके उस रूपमे देखिए (१,२५) 
जैसा राग-देप दूतोने आकर देखा । यहाँ भी 'वित्तमुक्कु परवित्त-विहृसणु 'मे जो धनसे रहित और फिर भी खूब 
धनसे (चारित्रसे) विभूषित रूप विरोबराभास अलद्भूार हैँ वह वित्तके सस्कृत रूपसे विगड जाता है । इसलिए 
इसे धाब्द-इलेप मानना चाहिए | अन्य विशेषणोमे अर्थरलेप युक्त विरोधाभास है। 

मदनका दूत बन्दी जिनेन्द्रके पाससे छौटकर उसे बतलाता हैं कि जिनेंन्द्रके साथ बैर करना कितना 
भयड़ू:र हैँ । “कौन अपने सिर॒पर वज्भघात ले, कौत खाँडेकी घारके पथसे जाये, कौच यमके दूतकों जाते हुए 
छेंडे, कौन भुजदण्डोसे सागर पार करे, कौन यमके महिपके सीग उखाड़, इत्यादि (२,२१) | यही अलझ्भार 
२,५५,१२ में भी देलिए। यहाँ नि्र्शनालझ्लारका अच्छा निरूपण हुआ है । 

युद्धके समय मदनकी ओरसे पाप प्रकृतियोंने जो उपद्रवः मचाया और जिनेन्द्रकी सेनामे विपत्तियाँ 
उत्पन्न की उसका चित्रण (२,५२) समुच्चय अछड्भारका अच्छा उदाहरण है। “उन ग्रकृतियोने छोकको कप 
दिया, योग छुद्ा दिया। कोई कोपसे घडघडाता है, कडकडाता है, तडततडाता है, हँसाता है, त्रासता है, 
बहुत भय दिखाता है, निन्‍्दासे तपाता है | इत्यादि । 

दृष्टान्तका एक उदाहरण है। वन्दीकी कामके प्रति इस उक्तिमे “सामान्य पुरुपोसे युद्ध करके तुझे भ्रान्ति 
हो गयी और तू अपनेको सत्रसे वडा समझने लगा । अन्वक्रार तभो तक भुवनतलकों ढकता है जब तक 
सूर्यको नही देखता” (२,६३) “या तो मदनको सेवा कर या फिर ठाँव विचार” (१,२१) ऐसी उवितयों ओर 
धमकियोमे विकल्प अलद्भार दिखायी देता है । 

इन अर्थालड्भारोके अतिरिक्त शब्दालड्भु/रोका भी इस काव्यमे अच्छा समावेश है । अनुप्रात और यम- 
कके नाना प्रकारोंके उदाहरण ग्रन्थमें सर्वत्र आये है । विशेषत देखिए (१,१,१,११,२,३४,३-५,२,६६) । 


मयणा-पराजयकी छुन्द-व्यवस्था 


हमे जो कमसे-कम चार हजार वर्षोका भारतीय साहित्य उपलम्य हैं उसमे काल-क्रमसे जितना 
भाषा, व्याकरण, अलक्भार व छन्दकी दृष्टिसि उत्पन्न हुआ विकास व वैचित््य दिखायी देना हैं, उतना 
सम्भवत सस्ारके किसी अन्य साहित्यमे नही पाया जाता | यहाँ हमारा प्रयोजन छन्‍्दसे हैं । वेद सबसे 
प्राचीन भारतीय रचनाएँ है और उनमे भो ऋग्वेद । इस वेदमे एक हजारसे भो अधिक सूकत अर्थात्‌ कबत्रिताएँ 
है और प्रत्येकमें औसतन दस ऋचाएँ ( पद्म ) है। इस प्रकार ऋग्वेदमे कोई साढें दस हजार पद्म है । 
यह समस्न वेद छन्दोवद्ध होनेसे वेंदोका सामान्य चाम भी छन्दरसु हो गया | पाणिनि आदि वैयाकरणोने वेदोका 
इसी मभामसे उल्लेख किया है । है 

वैदिक ऋचाओमे कोई पन्द्रह भिन्न-भिन्न छन्दोका प्रयोग पाया जाता है। इनमें सबसे अधिक प्रयुक्त 
हुए छल्द तीन है-गायत्री, त्रिष्ृभ और जगती । गायत्रीम ८ बर्णोके तीन चरण होते है । विध्ुुभमे ११ वर्णोके 


छ्रा मयणपराजयचरिड 


चार, तथा जगतीमें १२ वर्णोवाले चार चरण। इस प्रकार ये तथा अन्य समस्त वैदिक छन्द वर्णवृत्त हैं, क्योकि 
उनका वैशिष्टय, सामञ्जस्य व सस्तुलन प्रत्येक चरणमें वर्णोकी सव्यापर ही अवलम्बित हैं। उनका पाठ भी 
चलाघातात्मक है जिसमे सुरका वैवित््य उदात्त, अनुदात और स्वरित वामक सुरकी तान या ढिलाईपर 
आधारित है। सासवेदमें इनके गीतकी व्यवस्था को गयी है, किन्तु उक्त श्कार वर्णबन्धनसे उनकी गरेयताका 
क्षेत्र विशेष प्रकारसे नियस्व्रित है । 

त्रिष्रु छत्दका एक उदाहरण देखिए-- 

अह त्‌ विभ्िं सायकानि धन्व अहन्‌ निप्क यंजत विश्वरुपम्‌। 
अह न्‌ इद॑ दयसे विश्वसभ्व॑ न वा ओजीयो रुद्ध व्वदंस्ति ॥ ( ऋग्वेद २,३८,१० ) 

यह रुद्र देवताकी स्तुति है। है अहनू, आप अनेक सायक और धनुप धारण करते है । हे अर्हन्‌ 
आपका निष्क ( सुवर्ण हार ) पूजनीय और विश्वरूप है । है भहँन्‌ू, आप विश्वके भूतोकी दया करते है । हें 
रुद्र, आपसे अधिक ओजस्वी कोई नही है । 

सूलमे उदात्त स्वरका संकेत है वर्णके ऊपर ” और अनुदात्तका वर्णके नीचे _ संकेतहीनता स्वरितको 
सूचित करती है । व्यवहारमें वेदोका पाठ करतें समय वेदपाठी इस बलाघातप्रणालीको सिर व हाथको ऊपर, 
नोचे व तिरछे हिलाकर व्यक्त करते है । 

वैदिक छन्दोमं भावी विकासके समस्त बीज विद्यमान है । यो शास्त्रीय दृष्टिसे किसी भी छन्दर्मे सभी 
वर्ण हस्त या दीर्घ हो सकते है, किन्तु व्यवहारमें इनका विकल्प और तदनुसार सुरभेद दिखता हो है। चरणके 
अन्तिम चार-पांच अक्षरोकी तान सियत होती है, तथा ११-१२ वर्णोवाले चरणोके मध्यम यति भी आती है । 
भिन्न-भिन्न छत्दोको सिलाकर सयुकत छच्दोका निर्माण भी किया जाता था जिन्हें प्रगाथ कहा गया । सुब्तके 
बन्तकी ऋचाका छन्द बदल देनेकी भी प्रथा थी, जो संस्कृत काव्योके सर्गोर्मिं वद्धमूछ हुई । 

संस्कृत भाषाके युग ( ई पू. ५०० के लगभग ) में आकर वैदिक छत्दोंमें विशेष विकास हुआ । वहाँ 
का अपेक्षाकृत अप्रधान अनुष्ुभ छन्द सुप्रसिद्ध इछोक बना, जिसमें प्रधानतासे रामायण, महाभारत व अन्य 
शास्त्र पुराण रचे गये। तरिचरणात्मक गायत्री छन्‍्दका छोप हो गया, तथा निष्ठभ, जगती आदि छत्दोने नये-नये 
नाना बृत्तीको जन्म दिया । वैदिक छत्दोकी वर्णसख्या-पद्धति तो इन नये छन्दोमें भी रही, किन्तु एक ओर तो 
उनमें उदात्त-अनुदात्तकी स्व॒रप्रक्रियाका त्याग कर दिया गया, और दूसरी ओर गण-व्यवस्थाका अनिवार्य नियम 
लगा दिया गया। इस प्रकार सस्क्ृतके उन्दोमें वर्शोकी सरुयाके साथ-साथ पूरे चरणमें आदिसे अन्ततक 
'हस्व-दीर्घ मान्नाओका विचार भी नियमित हो गया। अब्र इन छत्दोके ज्ञानके लिए उनके प्रत्येक चरणमें कितने 
वर्ण, किस प्रकार हस्व-दीर्घ क्रसे आचा चाहिए, यह ध्यान रखना भी अनिवार्य ठहर गया। वर्णोंकी सख्या 
वही होते हुए भी यदि कही उनके हस्व-दीर्ध स्व॒रोका क्रम बदल गया तो छन्द दूषित हो गया, या कोई अन्य 
छत्द ही बन गया । इन्द्रवजञा, उपेन्द्रवज्ञा व उपजाति, इन तीनो छन्दोके प्रत्येक चरणमें वैदिक छनन्‍्द निष्टभके 
समान वर्ण ग्यारह ही होते है, किन्तु उनके 'हस्व दीर्घ॑त्वके क्रममें भेद पडत्ता है। जैसे- 

स्यादिन्द्रवद्ञा यदि तो जगी गः । उपेन्द्रवज्ञा जतजास्ततों गो ॥ 
अनन्तरोदीरित-लक्ष्ममाजी पादी यदीयों उपजातयस्ताः ॥ 

भर्थात्‌ जब किसी छन्दके प्रत्येक चरणके ग्यारह वर्ण त त ज ग ग॒ इन गणो-द्वारा सूचित हृस्व-दीर्घ 
क्रमसे आते हैं तब वह इन्द्रवज्ञा छन्‍्द होता है । इतने ही वर्ण यदि ज त ज ग॒ भ इस गणक्रमसे आये , अर्थात्‌ 
यदि चरणका केवल श्रथम वर्ण गुरु (दीं) न होकर रूघु ( 'हस्व ) हुआ तो वह उपेन्द्रवज्ञा बन गया | और 
यदि एक चरणमे वह प्रथम वर्ण इन्द्रव्ञाके समान गुरु तथा दुसरे चरणमे उपेन्द्रवत्मा सदृश लघु हो गया तो 
वह पूरा छन्द न इन्द्रवल्ञा कहछाया और न उपेन्द्रधञ्मा, किन्तु तीसरा ही उपजाति नामक हुआ । इस परि- 
भाषामें ही उन तीनों वृत्तोके लक्षण भो गुथे हुए है। इस प्रकार संस्क्ृतके छन्दोकी परिभाषाओको समझतेके 
लिए उनके गणोके सकेतोका ज्ञान होना आवश्यक है जो इस इलोकसे जाना जाता है-- 


भस्तावना छ्झे 


मज्नियुरु: त्रिलघुश्न नकारो सादिगुरुः पुनरादिलघु्यः ॥ 
यो गुरुमध्यगतो र ऊमध्यः सोउन्‍्तगुरुः कथितो&न्तलघुस्तः ॥ 
जर्थात्‌ अनुक्रमसे जाये हुए तीन गुरु वर्णोको मगरण कहते है, और तीन लघु बर्णोका नवर्ग होता है । 
यदि भादियें गुरु और शेष दो वर्ण रूघु हुए, तो वह भगण कहलाया । तथा आदि वर्ण रूघु और शोष दो वर्ण 
गुरु हौनेसे थगण बना । मच्यमें गुर जगण, मध्यमें लघु रगण होता है, एवं अन्त गुरु सगण, तथा अन्त छघु 
तगण माना जाता है। इनको समझानेकी साक्केतिक प्रणाली भी है। ग ( गुरु )का सकेत (5) और छ 
( लघु ) का (। ) भ्रहणकर उक्त गणोको इस प्रकार सूचित किया जाता हैं--- 


म->5 5 5 ज--। $ 
न-- | ॥ रन्धड ॥। 5 
मनन | ॥ स- ॥ 5 
य--। 5 5 तत--5 5 ॥ 


इस प्रकार संस्कृतके छन्दोमें इन लघु गुरु आत्मक गणोकी बडी महिमा है। वे है तो बैंदिक वृत्तोके 
समान व्णिक ही, किन्तु उन्हें उक्त वैशिष्टथके कारण गण-छन्द कहना अधिक उपयुक्त होगा । 

जिस समय वेदोके विद्वान ऋषि वेदपाठकी छन्द प्रणालियाँ नियमित कर रहे थे, उसी कालमें जन- 
साधारणका छोकरजन करनेवाले ऐसे भी गायक रहे होगे जो छन्‍्दोमें दर्णोकी सख्याका नही, किन्तु सुर 
तालके विचारसे छन्दर्मे मात्राओंका ही पालन करते रहे होगे । ऐसी गाकर सुनायी जानेंबाली बहुत-सी 
गाथाएँ' ऐतरेय, शतपथ आदि ब्राह्मणों पायी जाती है। ऐसी लोकप्रिय गाथाएँ पालि-साहित्यमे भी भरी पडी 
हैं गौर वे ही उस साहित्यका प्राचीनतम भाग मानी जाती हैं । जिस प्रकार अनुष्टभ्‌ छन्द सस्कृत-साहित्यमे 
आकर उसका प्राण बना, उसी प्रकार प्राकृत काब्यका सबसे अधिक प्राचीन और लोकप्रिय छन्द गाथा हुई 
जिसकी विशेप व्यवस्था उसके चरणोके वर्णोपर नही, किन्तु मात्राओपर अवरूस्वित रखी गयी। गाथा यथार्थत: 
एक चतुष्पदी गीत था और उसमें गायकोकी योग्यता व प्रतिभाके झनुसार मात्राओकी घटा-वढी भी खूब 
होती थी । इसीलिए उसके अनेक भेद प्रचारमे आये | प्राकृत भापाके द्वितीय स्तरमें ( प्रथमसे पाँचवी शती ) 
अनेक द्विपदी, चतुष्पदी, पट्पदी आदि गेय छन्दोंका विकास हुआ जो सभी मात्रिक थे। इस युगके भाषा-वैशि- 
एञ्के अनुसार मध्यवर्ती कुछ अल्पप्राण व्यब्जनोके लोप व महाप्र.णोके हादेशके द्वारा इन छन्दोंका सुरमावुर्य 
भी विद्येप बढा। प्राकृतके तृतीय स्तर ( छठी शती )में आकर इन मात्रिक छन्‍्दोंका असाधारण विकास हुआ। 
उनमे यमक ( तुकचन्दी )के आविष्कारसे तो इन छन्‍्दोका स्वरूप ही कुछ नया हो गया । इस युगकी भाषा 
अपश्रश और इसीके कुछ विद्येष छन्दोका प्रस्तुत काव्यमें प्रयोग पाया जाता है। 

मयणपराजय॑चरिउकी पूर्ण रचना पद्यात्मक है और दो सधियों ( परिच्छेदो )मे विभाजित हैं। 
प्रथम सब्चिमे पद्यखधण्डोकी सख्या ३७, तथा दूसरी सधिमे ८१ होनेसे पूर्ण काव्यमे ११८ पद्मात्मक खण्ड है । 
प्रथम सचिके आदिमें लगातार ११ पस्तु छन्‍्द है । तत्पदचात्‌ रचना एक वस्तु और एक कडवकके विकल्पसे 
आागें बढो है । केवछ १२ वाँ पद्च-गाथा छन्दमें है तथा २८,२९ और ३० वें पद्च एक साथ तीन वस्तु छन्दा- 
त्मक आये है | इस प्रकार प्रथम सधिमे कुछ २५ वस्तु, ११ कडवक तथा १ गाथा छन्दके पद्य आये है । 

दूसरी सबिके आदिम एक विशेष पच्चके पश्चात्‌ एक दुबई, एक वस्तु और एक कडवकका क्रम अन्त 
तक चला हैं। केवछ ६० से ६५ तक़के ६ पद्य एक साथ वस्तु छन्दात्मक आये हैँ । इस प्रकार इस सधिमें 
रृ५ दुबई, ३० वल्तु और २५ कडबक तथा १ अन्य छन्‍्दात्मक पद्य आये हैं । इस प्रकार समस्त काव्यमे ५५ 
वस्तु, ३६ कड़व॒क, २५ दुबई, १ गाथा तथा १ अन्य, ऐसे ११८ पद्य है । वस्तु और दुबई छन्दोका मूलमे ही 
सर्वत्र उल्छेख किया पाया जाता है । 

चस्तु--उपयोगके प्रमाणानुस्तार यह छन्‍्द मयणप्राजयचरिउके कर्ताको सबसे अधिक प्रिय है, क्योकि 
काव्यके ११८ पद्योमे-से ५६ में इमीका प्रयोग किया गया है। यह अपभ्रश काव्यका सुप्रचल्तित मात्रा छन्‍्द 
है जिसका दूसरा नाम रहा भी पाया जाता हैं। 'प्राकृत-पैगलूम्‌'में इसका स्वरूप इसी छन्दमें निम्न प्रकार 


छछ मयणपराजयचरिंड 


बतछाया गया है-- 
पढसे विरयह मत्त दृह-पंच 
पए बीए बारह उ्वहु, तीए ठाँद दह-पंच जाणहु । 
चरिमे एग्गारहहिं, पंचमें नि दृह-पंच आणहु ॥ 
अद्वासद्टी प्रवहु अग्गे दोहा देहु। 
राजसेणे सुपसिद्ध इअ रह सणिजइ पहु॥ (प्रा, पि. १,१३३ ) 
अर्थात्‌ प्रथम चरणमे पनन्‍्द्रह मात्राओंकी रचना करनी चाहिए | दूसरे चरणमे बारह स्थापित करो 
और तीसरेमें पच्रह जानो । चौथे चरणमे ग्यारह और पाँचवेंमे पन्द्रह मात्राएँ छाओो । इस प्रकार अडसठ 
( १५+-११+ १५+ ११ + १५८८६८ ) मात्राएँ पूरी करो और उसके बागे एक दोहा छन्‍्द दो। इस 
प्रकारसे चित छन्दको रायसेन-द्वारा सुप्रसिद्ध रष्ठा छन्‍्द कहा गया है । 
प्राकृत पैगछम्‌के अगले पद्य ( १,१३४ ) मे इसी छन्दका यही स्वरूप दूसरे प्रकारसे विस्तार सहित 
बतला दिया गया है-- 
विसम तिकर संठवहु तिण्णि पाइक्त करहु लइ । 
अंत णरिंद कि विप्प पठढम वे मत्त अबर पह ॥ 
सम पञ तिथअ पाइक्कत सब्ब' छट्ठु अत विसजहु । 
चजठा चरण बिचारि ऐक लहु कट्टि य लिजहु ॥ 
इस पंच पाअ उद्दवण कट्ट चत्थु णाम पिगल कुणइ। 
ठवि' दोसहीण दोहा चरण रागअसेण रहा मणई ॥ 
अर्थात्‌ विषम ( प्रथम, तृतीय भौर पचम ) चरणोमे पहले त्रिकल ( तीन मात्राएँ ) ओर फिर तीन 
पाइकक ( तोन बार चार-चार मात्राएँ ) करो। प्रथम चरणके अन्तमें नरेन्द्र ( जगण भर्थात्‌ मध्यगुरु रूप 
चतुष्कल ) अथवा विप्र ( चारलघु मात्राओंका चतुप्कक) होना चाहिए। तथा शेप तीसरे व पाँचवे इन 
दोनो चरणोके अच्तमें दो-दो लघु मात्राएँ ॥ सम अर्थात्‌ दूसरे और चौथे चरणोमे तोत पाइवक 
( चतुष्कलक ) दो जिनमे अस्तिम सात्रा सर्व लघु हो। चौथे चरणमे विचारपूर्वक कोई एक लघु मात्रा 
काट लो अर्थात्‌ उसमें बारह नहीं, किन्तु केवल ग्यारह मात्रा रखो। इस श्रकार पाँच चरणोकी 
उद्वर्तनीको पिंगल वस्तु कहते है । और उसीके साथ एक दोपहीन दोहाके चरण स्थापित करके रायसेन रह्ढा 
कहते है । 
यहाँ इस छत्दका पूर्वोक्त प्रकार स्वरूप बतलानेके अतिरिक्त पिंगलने अपना कुछ विशेष मत प्रकट 
किया है। पहले तो ध्यान देने योग्य बात यह हैँ कि इस मतके अनुसार वस्तु छनन्‍्दके प्रथम चरणके अस्तमें 
लघु, गुरु और रूघु या चारों रूघु मात्राएँ होना चाहिए। किन्तु प्रस्तुत काब्यके वस्तु छत्दोमे इस सियम 
का पालन दिखाई नही देता । जैसे, आदिके हो प्रथम, चतुर्थ, पष्ठ, नवम और दशम पद्चोंके प्रथम चरण 
तन्गण अर्थात्‌ गुरु, गुर भौर लरूघु मात्राओंके साथ, व तृतीय और ग्यारहवे पद्य गुरुके पश्चात्‌ तीन लघु- 
सात्राओंके साथ अन्त होते है । इस प्रकार लगातारके उन्त प्रथम ग्यारह वस्तु छन्दोमे-से सातमे पिगलके 
उक्त नियमका पारूत नहीं पाया जाता। केवल शेप चारमे-से दो ( २ और ५ ) में चार छघुमानाएँ व 
अन्य दो ( ७ ओर ८ ) में मध्यगुरु-जगण पाया जाता है ! 
पिगलका दुसरा यह मत प्रतीत होता है कि उक्त प्रकारके प्रथम पाँच चरणोंका वस्तु छन्द होता 
है और इसके साथ एक दोहा जोड देनेसे वही रायसेनका रड्डा छन्द्र हो जाता है। इस प्रकार उन्होने इस 


१, भ्राकुत टैक्स सोसायटी-द्वारा प्रकाशित प्राकृत पैगलम्‌ (वाराणसी, १९५९) में इसके पाठमे पढम, 
पञ्ष, वीअ, त्तीअ, चारिम, राअसेंण, ऐसे निर्विभक्तिक पद स्वीकार किये गये है । मैने उन्हें अपभ्रंश साषाकी 
शैलीके अनुसार उनके यथोचित मूल रूपमें रखनेका प्रयत्व किया है । 


प्रस्तावना छजु 


छन्दका संकोर्ण स्वरूप प्रकट कर दिया है। इसी वस्तु छन्दके पिगलने उसके चरणोंमें मात्राओकी सख्या- 
नुसार अन्य करही, नन्‍दा, मोहिनी; चारसेणि, भद्रा, राजसेन, और तालक, ये सात भेद गौर बतलाये है । 
( प्रा. पे. ११३६-१४३ ) इससे इस छन्‍्दका सुप्रचार और उसके प्रयोगमें खूब स्वतन्त्रता रही सिद्ध 
होतो है । 
स्वयम्भू छन्‍्दस्‌ (८,४०) में उक्त वस्तु छन्दके प्रथम पाँच चरणोको मात्रा (मत्ता) छन्‍्द कहा गया 
है। यद्यपि इस ग्रन्थमें दोहा छन्‍्द भी वर्णित है, तथापि उन दोनोको मिलाकर सकीर्ण रह्ढा छन्द बनानेका 
उसमें उल्लेख नही है । किन्तु विरहाड्ड कृत वृत्तजाति-समुच्चयमें स्वयंभूछन्दसके सदृश ही भाभा छल्दका 
लक्षण देनेके पदचात्‌ रद्ठा छन्‍्दका भी स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है--- 
एञहु मत्तहु अंतिम जव्विद्दि दुवहड सोदि । 
तो तड्डु णाम रडड फुडु छंदईं कइअणु मोदि ॥ (घृ जा.स,9७,३१) 
मर्थात्‌ इसी मात्रा वृत्तके अन्तमें जव दोहा जोड दिया जाता है, तव छन्दमें उसे कविजन रह्डा नाम 
एक अछूग छन्द कहते है । 
इसपर-से यह भी अनुमान किया जा सकता है कि सम्भवत रहा नामक सद्धीर्ण छत्दका आविष्कार 
स्वयम्भू और विरहाडुके बीच ब्र्थात्‌ ८वी और १०वी द्वतीके मध्य हुआ । 
दोहा--वस्तुके अन्तमें जिस दोहाकी स्थापता कही गयो हैं उसका स्वरूप पिड्डलने इस प्रकार 
बताया है-- 
तेरह सत्ता पडम-पएूँ पुणु एआरह देहु। पुणु तेरह एआरहई ठोहा-छक्खणु एहु ॥ 
(आ-पे, १,७८) 
अर्थात्‌ प्रथम चरणमें तेरह, दूसरेम ग्यारह, तीसरेमें तेरह और चौथेमे ग्यारह मात्राएँ देनेसे दोहा 
छन्द होता है । इसके अनेक भेद है | इसके सबसे कम अक्षर छव्बीस हो सकते है, जिनमें-से वाईस गुरु (४४ 
मात्रा) और चार लघु (४मात्रा) होगे। इस दोहा-मेदको उन्होंने श्रमर कहा है । गुरु वर्णोकी संख्या क्रमणः 
घढते, और तदनुमार लघु मात्राओकी सख्या द्गुण क्रसे बढते, जानेसे दोहा छन्‍्दके अनेक उपभेद होते है, 
जिनको पिडुलने चार वर्णोमे विभाजित किया हैं--उन्होने वारह रूघु मात्रावाले दोहोको विप्र, वाईस 
वालोको क्षत्री, वत्तीस वालोको वैष्य तथा जेपको शूद्र वर्ण कहा है । इससे अनुमान किया जा सकता है कि 
इसके रचना कालमे वर्ण-व्यवस्था कितनी कठोरतासे लेखकके मानस-पटलपर बद्धमूछ थी । प्रस्तुत काव्यमें 
दोहा अनेक भ्रकारके पाये जाते हैं । 
अलिब्लह या अडिह्छह--कडवकोमें कविका सबसे अधिक प्रिय छन्द अडिल्छा है, क्योकि इसीमें 
काव्यके समस्त ३६ कडवकोमे-से २८ की रचना हुई है। प्राकृत पैज्धलके अनुसार इस छन्दका स्वरूप 
यह है-- 
सोलद् मत्ता पाउ अलिल्ल॒ह । वे"त्रि जमक्का भेउ जद्विल्‍्कह ॥ 
हो ण पथ्ोहर करिपि जडिल्‍्लह | श्रन्त सुपिण गण छन्दु अडिल्‍्लह ॥ (प्रा.पे.१,३२७) 
अर्थात्‌ प्रत्येक चरणमें सोलह मात्राएँ हो और ऐसे दो चरणोमें परस्पर यमक (तुकवन्दी) हो । इसमें 
(पादान्तमें) पयोधर (जगण लरूघु, गुरु रूघु) कही न रखा जाये । पादान्तमें सुप्रिय (दो छूघु मात्राएँ) हो । इसे 
भडिल्लह छनन्‍्द कहिए । 
प्रस्तुत काव्यके २८ कडवकोमें इस डन्दके उक्त नियमका पूर्णत* पारन दिखायी देता हैँ । हाँ, उनके 
बोच कही-कही कोई पक्तियोमें जगण पादान्त दिखायी देती है जिससे वे पज्ञटिका छन्दात्मक है। तथा कुछ में 
अन्तकी दोनों मात्राएँ गुरु होनेसे उन्हें धादाकुलक कहना चाहिए ॥ 
पउझरिका--काव्यके चार कड़व॒क (१-३७,२-३४,५५,७५) इस छन्दर्मं रचे गये है । इसका छक्षण 
प्राऊृत पैद्ध लके बनुपार निम्न प्रकार हैं-- हु 
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चड भत्त करह गण चारि ठाईं। ठवि अंत पओहर पाई पाईं ॥ 
चठंसट्ठि मत्त पज्लरह इंदु। सम चारि पाअ पज्मडिज छंदु ॥ (प्रा, पे, १,१२५) 

कर्थात्‌ प्रत्येक चरणमे चार-वार मात्राओंके चार गण ( १६ मात्राएँ ) करो जिनके अन्तमें पयोधर 
जगण, रूघु, गुरु, लघु ) की स्थापना हो । ऐसे चार समान चरणोंकी चौसठ मात्राओसे युक्त पज्ञटिका 
छन्‍्द होता है । 

उपर्युक्‍तत अडिल्लह उछन्दसे पज्ञटिकाकी विश्लेंपता इतनी मात्र हैँ कि इसमें प्रत्येक चरणका अन्त जगण 
( मध्यगुरु ) से होता है। यद्यपि यहाँ कहा नहीं गया, तथापि अडिल्लहके समान-यधार्थत अपश्रशके 
अन्य समस्त छन्दोके समान-यहाँ भी दो चरणोमे परस्पर यम्क ( तुकबन्दी ) की व्यवस्था रहती है। 
यह जो यहाँ कहा गया है कि यह छन्द चौसठ मात्राओके चार चरणोमे पूरा होता है, यह बात इस छन्दके 
किन्‍्ही मुक्तक पद्योमे भछे ही पायी जाती हो, किन्तु कडव॒क-रचनामे प्राय इसका निर्वाह नहीं होता, 
क्योंकि वहाँ सर्वत्र चौगुनें चरण नहीं पाये जाते। पालन तो अडिल्छहके समान दो तुकबद्ध चरणोकॉं 
रचनाका पाया जाता है। इससे अधिककी छन्दकी दृष्टिसे कोई सार्थकता भी नही दिखायी देती । 

जिन कडवकोकी रचना प्रधानतया पज्ञटिका उन्दमे हुईं है उनके वीच-वीचकी पक्तियोमे अडिल्लह 
व पादाकुछकके लक्षण भी दीख पडते है । 

परादाकुकक--सोलह मात्रायुकत यमकात्मकः चरणोमे जब उपर्युक्त अडिल्लह था पज्ञ्ठिकाके 
लक्षणोसे भिन्न प्रकार मान्नाओकी व्यवस्था पायी जाती है, अर्थात्‌ चरणके अन्तम लछघु गुरुका कोई नियम 
नहीं होता, तब उस छन्दको पादाकुलक कहते हैँ जिसकी परिभाषा इस प्रकार है :-- 

लहु गुरु इक्क णियञ्लु णहि जेहा । पएँ पर छकक्‍्खउ उत्तम रेहा । 
सुकइ-फर्णिदह कंठह चलूय॑ | सोलह भत्त॑ पाआकुछरं ॥--( पा, पे, १,३२९ ) 

अर्थात्‌ जहाँ लघुगुरुका कोई नियम न हो तथा प्रत्येक पदमे उत्तम (श्रुति मधुर) रेखा (मानाएँ) हो, 
ऐसे सोलह मात्राओके चरणोसे युक्त छन्‍्द पादाकुलक सुकवि फणीन्द्र ( पिगल ) के कण्ठका हार हैं । 

प्रस्तुत रचनामें कोई पूरा कडव॒क तो इस छन्‍्दका नही है, किन्तु अडिल्छह और पज्ञझटिकाके 
कडवकोम कुछ पंक्तियाँ इस छन्‍्दकी कही जा सकती है। जैसे १,१७,४,७-८, १९,५,२३,२,३३,८, १०, 
१४,३२४, ३,५-६,८ इत्यादि । इन सभीमे चरणान्त दो गुरु सहित पाया जाता है । 

घत्ता--प्रत्येक कडबकके अन्तमें एक घत्ता पद्य रखा जाता हैं। यह पद्य अन्य काव्योमे नाना प्रकार 
उन्दात्मक देखा जाता है, किन्तु प्रस्तुत काव्यमे इसके दो ही भेद प्रयुक्त हुए हैं। प्राकृत पेगलम्‌मे घत्ता 
छन्दका लक्षण इस प्रकार पाया जाता है--- 

पिगल-कइ-दिद्ठुड छन्‍्द्‌ उकिद्वड घत्त मत्त वासट्ठि करि। 

चउ मत्त सत्त गण वे वि पाअ भण तिण्णि तिण्णि छहु अंत घरि ॥ 

पढम॑ दह वीसामो वीए मत्ताईं अद्ठाई । तीए तेरह विरई घत्ता मत्ताईं बासट्टि ॥ 

े ४ ( भ्रा० पै० १,९९-१०० ) 

अर्थात्‌ पिगल कवि-द्वारा देखें गये उत्कृष्ट छन्‍्द घत्तामे बासठ मात्राएँ करनी चाहिए । दोनों चरणोमं 
चार मात्राओके सात गण ( ४२८ ७:८२८ ) तथा अन्‍्तमे तीन-तीन लघु मान्राएँ (३) रखता चाहिए । 

यह घत्ता छन्द मयण-पराजयचरिउर्मं आये छत्तीस कडवकोमें-से अठारहके अन्तमें पाया जाता है। 
( १ सधि-१४, १७, २७, ३१, ३७, तथा २ सधि-७, १०, १६, २२, २५, २८, ३१, ४३, ४६, ५२, 
५७, ६९ और ७८ )। इनके अतिरिक्त द्वितीय संधिके आदिका एक पद्म जो प्रुवक् रूपसे आया है, वह 
भी इसी छत्दमें है। उसे घत्ता कहो और चाहे उसके दूसरे नामसे छहुणिका | इनमें पिगलकृत सब लक्षण 
मिलते है, किन्तु कही-कही कुछ अनियमितता दिखायी देती है। जैसे १, १४ के आदिमे १२ मान्राओके पश्चात्‌ 
यत्ति आयी है, तथा १, २७ के आदिसे १० और ८ के स्थांनपर ९ और ७ मात्राएँ हो है। १, ३१ की 
प्रथम पक्तिके अन्तर्में १९ और दूसरीमें १६ सात्राएँ है। इसका समाधान इस प्रकार किया जा सकता हैं कि 


मस्तावता छ७ 


अन्य छत्द भास्त्रकारोने उक्त प्रकारके -अतिरिक्‍ता घताके अन्य भी भेद बतछाये हैं। कविदर्पण ( २, ३० ) 
में १९, ८, १३, ८, ८, ११, १०, ८, ११; १२, ८, ११, व १२, ८, १२ मात्रायुवत्त चरण भी घत्ताके 
बतलाये है ओर यह भी कहा है कि इसो प्रकारके और भी अनेक भेंद हो सकते है ( वहुचिहा घत्ता ) । 
कविदर्पणकी इसी छूटका समर्थन प्रस्तुत काव्यके जेप १८ घता पद्योसे होता है, जिनमें १०, ८, १३ 
के स्थानपर १०, ८, १२ मात्राओकी स्थापना दिखायी देती है ( १ सन्धि-१९, २१, २३, २५, ३३, ३५, 
२ सन्बि-४, १३, १९, ३४, ३८, ४०, ४९, ५५, ६६, ७२, ७५ और ८१ )। यह भैंद स्पष्टत कही 
उल्लिखित नही दिखायी दिया । किन्तु प्रस्तुत कत्रिने ठोक वरावर-बरावर दौनो प्रकारोका प्रयोग कर उन्हे 
समान स्थान दिया है । 
धत्ता छन्द द्विपदी माना जाये या चतुष्पदी या पट्पदी, इस सम्बन्ध जास्त्रकारोमें मतभेद दिखायी 
देता है । हेमचन्द्रनें उसे ठ्विपदी माता हैं और छड्ढडणिका नाम दिया है, यद्यपि उन्होंने यह भी सूचित किया 
है कि घत्ता एक सामान्य नाम हैं जो द्विपदी भी हो सकता है, चतुष्पदी भी और पट्यदी भी । रलनणेखरने 
अपने छन्द कोशमें उसे चतुष्पदी माना है। वे प्रथम १० और ८ मात्राओके बीच यति स्वीकार न करे 
उन्हें एक ही १८ मात्राओका चरण मानते हैं। किन्तु पिंगलने स्पष्ट उसके छह चरण वतलायें है और 
यही उचित भी प्रतीत होता है। उसके उदाहरणोसे यह भी सुस्पष्टठ है कि उसके प्रथम और द्वितीय, चतुर्थ 
लजौर पचम तथा तृततीय और पष्ठ चरणोमें परस्पर यमक ( तुकबन्दो ) होती है 4 यह बात छन्दकोश तथा 
प्रस्तुत काव्यके उदाहरणोसे सुस्पष्ट है, यद्यपि हेमचन्द्रने उक्त पादोके वीच यति मानकर भी उनमें परस्पर 
यमक नही दिखलाया | 
छड्डणिका--बह उक्त १०, ८, १३ मात्राओवाले घत्ता छन्दका ही दूसरा नाम है! हेमचन्द्रने भी 
उसका यही नाम दिया है, तथा स्व्रयभूते इसकी परिभाषा भी वही दी है-- 
दसकल-परिवद्दे अट्नणिवद्धहे तेरह” कल संभाविश्रहे । 
पढमचि ढिओ्र पश्रकर तडय पुणु विउणु छट्ठणिआ्रा छप्पाइअहे ॥ ( सयय॑० छ॑ं० 4२० ) 
यहाँ स्वयभूने भी इस छनन्‍्दकों स्पष्ट ही पट्पदी स्वीकार किया है । 
दुबई--प्रस्तुत काव्यमें इस छन्दका दुसरी सन्बिके पच्चीस पद्योमें प्रयोग किया गया है। प्राकृत 
पैगलमुमें इसका स्वरूप यह बतलाया गया है-- 
छक्कछु मुद्द संठावि कइ चक्कछ पंच उवेहु। 
अंतहिं एक हार ढइ दोअइ छंद कहेहु ॥ (प्रा. पे ३ १५२) 
अर्थात्‌ आदिमें पट कल (छह मात्राओ) को स्थापित करो, फिर चार-चार मात्राएँ पाँच वार और 
अन्तमें एक हार (गुरु) देकर द्विपदी छन्द बना छो। तात्पर्य यह कि द्विपदीमे दो चरण होते है, और प्रत्येक 
चरणमे अट्ठाईस मात्राएँ जिनमेंसे अन्तिम मात्रा गुरु होना चाहिए | ये छक्षण प्रस्तुत काव्यकी ट्विपदियोमे बरा- 
वर मिलते है । दोनों चरणोके वीच यमक्र भी है, तथा १६वीो मात्रापर यति (विराम) प्रतोत होता हैं । 
गाथा--यह उन्द प्राकृत काव्यका प्राण है । किन्तु अपभ्रश्में उसकी वह प्रतिष्ठा नही रही । प्रस्तुत 
काव्यमे उमका केवल एक बार प्रयोग (१,१२) हुआ है। प्राकृत पैगलके अनुमार गायाका लक्षण यह है--- 
पढम॑ं बारह मचा बीए अद्धारहेंहि सजुत्ता। 
जह पढम॑ तह तीअं दह पंच विहुसिआा गाहा ॥ 
सय्वाए गाहाए सत्ता वण्णाईं होंति मत्ताइ । 
चुब्नद्धम्मि अ तीसा सत्ताईसा परदम्मि॥(प्रा पें १७५७) 
अर्थात्‌--गायाके प्रथम चरणमें बारह मात्रा, दूसरेमे अट्टारह, तीसरेमे पुत बारह और चतुर्थमे पद्धह 
मात्राएँ होती है । इस प्रकार पूरी गाथामें सत्तावन मात्राएँ होती है--पूर्वार्वमें तीक्त और उत्तराधमें सत्ताईस । 
यह लक्षण प्रस्तुत गाथामे पूर्णतः घटित होता है। गाघाके अनेक भेद भी है, किन्तु उनसे यहाँ प्रयोजन नही । 
११ 


छ्द सयणपराजयचरिउ 


मयण-पराजय-चरिउकी भाषा 


मयण-पराजय-चरिउमें हमे प्राय उसी टकसालो अपश्रंशका स्वरूप प्राप्त होता है जिसका वर्णन 
हेमचर्द्रने अपने प्राकृत व्याकरणके चतुर्थ पादमे अन्तिम ३२९ से ४४६ तकके ११८ सूत्रोमे किया है, और 
जिसका प्रयोग हमें स्वयम्भू, पुष्पदत्त, धनपाल, कनकामर, जोइदु आदि अपश्नशके महाकवियोंकी रचनाआओमें 
प्रचुरतासे मिलता हैं। इन कवियोकी जो कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है उनकी प्रस्तावनामें सम्पादकोने प्रायः 
उनकी भाषाका स्वरूप संक्षेप या विस्तारसे निर्दिष्ट कर दिया हैं | मै अपने छवारा सम्पादित णायकुमा र-चरिउकी 
प्रस्तावना (पृ ४५-५७) में विस्तारसे अग्रेज़ी तथा सावयधम्म दोहा (प्रस्ता, पृ.२८-२६) और पाहुड दोहा 
( प्रस्ता पु ३३-४६ ) में हिन्दीमें इस भाषापर पर्याप्त प्रकाश डाल चुका हूँ। ऐतिहासिक दृष्टिसे 
भी मैने इस भाषा और उसके साहित्यके विकासका अपने एक लेख ( अपशभ्रश भाषा और साहित्य * नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५०, अंक १-२,३-४, प्‌. १०८ और १००-१२१ ) में बहुत कुछ परिचय करा दिया 
है। इसके पश्चात्‌ डॉ० तगारेका, 'हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपश्रंशः तथा डॉ० हरिवंश कोछड ऋृत 
'अपश्रश-साहित्य' ( १९५६ ) भी प्रकाशित हो चुके है । अत यहाँ उसो भाषाके सम्वन्धमें पुन विस्तारसे 
वर्णन करना आवश्यक प्रतीत नही होता । केवल प्रस्तुत अन्यकी थोडी-सी भाषात्मक विशेपताओंका यहाँ उल्लेख 
कर देना पर्याप्त होगा । 

१, घ्वनियोकी दृष्टिसे संस्कृत प्रतिज्ञाका रूप पयज्ज ( २,४,१० ) ध्यान देने योग्य है। हैम 
( १,२०६ ) में उसका रूप पहण्णा दिया गया है। हिन्दीमें पहज व पैज शब्द प्रचलित है। नैपृण्यका 
प्राकृतरूप नेपुण्णके स्थानपर यहाँ गियपुणु ( १,२,३ ) आया है। सजुबंउ-सयुकत ( १,५,४ ) दृव-दूंत 
( १,१९,३ ) रमग-जुव-रत्तयुक्त ( १, २०,५ ) आदियें व श्रुति ध्यान देने योग्य है। महिराजु, भोगु 
( १,१९,९ ) आदि शब्दोमें मध्यवर्ती अल्पप्राण वर्णका छोप नहीं हुआ ! णिच्छेइ--न इच्छति ( १,८,५ ) 
में सन्धि असाधारण है । सौम्यमूर्तिके स्थानपर सोमुत्तिय ( २,३२७,१२ ) में वर्णछोप हुआ है । वरइ-वारयति 
( २,४०, १३ ) में हस्वत्व, पारावत्तिउ-परावतित (२,३१,८ ) मे दीर्घत्व, तथा सम्माणु-समान (१,५,४) 
में व्यजनद्वित्व छन्दनिर्वाहके लिए किया गया है । 

२, संज्ञाके रूपोमे तृतीया विभक्तिके लिए इं और इणके प्रयोगके लिए यहाँ विद्येष पक्षपात दिखायी 
देता है जैसे भिच्चि ( भृत्येन ), दइच्चि ( दैत्येन ), करालि ( करालेण ), मणि ( मदनेन ), व्भाणि 
( ब्रह्मणा ), पुत्ति ( पुत्रेण ) आदि । तथा मणिण ( मनसा ), कासिण ( कामेन ), भत्तिभारिण ( भवित- 
भारेण ), वित्यरिण ( विस्तारेण ), दसणिण ( दर्शनेन ), भदृण ( भयेन ) आदि । 'इण के स्थानपर कही- 
कही 'बण' भी आया है जैसे कामियण ( कामिकेन ), भुल्छयण ( भुल्लेन ) । 

३. सज्ञाओमें विभक्ति-लोपकी प्रवृत्ति वृद्धकी ओर दिखायो देती हैं। जहाँ भधिक नाम गिनाये गये 

है, जैसे १, ६, १, २१, १, ३३, २, ४ वहाँ यह विभवित-लोप प्रचुरतासे पाया जाता है। अन्यन्न भी प्रथमा 
व द्वितीया विभक्तिके लोपके उदाहरण मिलते हैँ, जैसे--प्रथमा सारत्त-सारत्व ( १, ९, ५ ), दूवत्त-दुतत्व 
( १, १३, ५ ), दूव-वयण--दूत-वचन ( १, १९, ३ )। हितीया--पणमामि-विसहसेण ( १, ३, २ ), कह 
कहमि ( १, ३, ३ ), रयण लएप्पिणु ( १, १७, १३ ), दूव पेक्खिति (१, २१, १७) करि सेव ( १, २९, 
२ ), भुजि विसय बहु देस मंडल ( १, २९, २ ) आदि। यद्यपि इस सम्दन्धमें हेमचन्द्रका वह मियम ध्यान 
में रखना चाहिए जिसके अनुसार प्रथमा और हित्तीयाके एबवंचन और बहुवचनकी विभवितंयोका विकत्पसे 
लोप भी होता हूँ ( ८, ४, ३४४ ), तथापि यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह प्रवृत्ति प्राचीन रचनाओमें 
बहुत कम और उत्तरकालोन कृतियोमें क्रमश बढती हुई पायी जाती है। वर्तमान रचनामें उबत प्रथमा-हितीया 
विभवितयोंके अतिरिक्त अन्य कारकोमें भी विभक्ति छोप पाया जाता है, जैसे तृतीया--धिट्ठिम कब्बु करेमि- 
भ्रष्टिमना ( १, ३, ५), अरि करि हयउ-अरिणा करी हत (२, ६५, ३ ), प्रप्ठी--खट्ट वुणिज्जइ एकु 
अगु ( २, ५५, ७ ); सप्तमी--ण्यिपय घराविडर-निजपदयो, धरापित ( १, ७, २ ), महिछा जे आसत्त- 
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महिलासु ये आसक्‍ता ( १, ९, ४ ), मयगरू चडिवि ( २, ५७, ३ )। 

४ विभक्तियोके प्रयोगमे व्यत्यय भी पाया जाता है| जैसे-द्वितीयाके स्थानपर प्रथमा--सा आणज॑- 
ताम्‌ आनेतुम्‌ ( १, १७, ४ ), परिहणमि सो मयणु-परिहन्मि त मदनम्‌ ( १, ३२, २ ), हवितीयाके स्थान 
पर पण्डी-जा महु णउ इच्छेइ-या मा नेच्छति ( १, ८, ४ ), तृतीयाके स्थानपर प्रथमा-स विरहियण ( १, 
२१, ४ ), को जिप्पइ मयरद्धयरायहो ( २, ४०, २ ), तृतीयाके स्थानपर पष्ठो-मयणरायस्स ण जिप्पइ 
चित्तर्नतबुरो ( २, २५, २), प॒रा्रणिठ करुणु र्वतियहु (२, ६५, ५ ), सत्ततत्तह भिडिय भय सत्त-सप्त 
तत्व (२,४५,१) खमदमह, त मेल्लावहि मुज्य ( १, ११, ५ ), गुणह, चारित्तह आदि, चतुर्थीके स्थानपर 
पष्ठो-त़्उ इव्ब्रह छाइमि पिक्ख ( २, ४८, ५ )। इस सम्बन्ध यह भी ध्यान रहें कि प्राकृतमे कारक 
विभक्तियोका व्यत्यय व्याकरणकारोने स्वीकार किया है ( हैं” ८, ३, १३४-१३७ ) | 

५ सम्त्नन्ध सुचक 'तण” और किेर' तथा अधिकरण सूचक “मज्झि” परसर्गोका प्रयोग दोनों प्रकारका 
पाया जाता है-विभक्तिके साथ और विदा विभवितके । जैसे--धम्मह तणिय ( १, १३, २ ), जिणवर- 
तणइ ( १, २४, २), मयरद्धय-तणउ ( १, ३६, ५ ), जिणसामियन्तणड बलु ( २, ९, ५ ), अण्णह केरड 
( १, १७, ११ ) महु केरठ ( १, २१, ६ ), मयरद्धय-केरउ ( १, २३, ८ ), खणह मज्झि ( २, ३४, ९ ), 
घरह मज्झि ( २, ६८, ३ ), खण-मज्ञि ( २, ३३, २ ), णियघरमज्झि ( २, २२, ७ )। 

६ व्यक्तिवाचक सर्वनामोके कुछ रूप उल्लेखनीय है । उत्तमपुरुष पष्ठो एकवचनके लिए हेमचद्धने 
मज्यु ( हें” ८, ४, २७२ ) स्वीकार किया है। किन्तु यहाँ मुज्ञ भी पाया जाता है ( १, ११, ५ )। यह 
प्रयोग मध्यम पुरुपके तुज्ञको देखते हुए विछकुछ स्वाभाविक था। हिन्दीमे 'मुझ'का ही प्रयोग प्रचलित 
पाया जाता है। मेरठ ( २, ७३, ४ ) म्हारी ( २, ४३, ७ ) व अम्हारई ( १, २५, १) रूप भी ध्यान 
देने योग्य है | हेमचन्द्रने अम्हारा व महारा रूप स्वीकार किये हैं ( हें० ८, ४, ४३४ ) किन्तु मेरठ नही। 
यह भी हिन्दीमे जैसाक्ा-तैसा 'मेरा' पाया जाता है। “म्होरी' और “अम्हारइ” अम्हाराका झूपान्तर ही है । 
अम्हारइका विभकत्यर्थ सम्प्रदान वाचकर है. देहि देव अम्हार्‌इ---है देव, हमारे को दो । यह भी हिन्दीके 
निकट है | उसी प्रकार तुम्हारी के स्थानपर तेरी ( १,३७,१० ) ओर 'तोरी” (२, २२, ७) भी जैसेके-तैसे 
हिन्दी रूप है । ए चयारि ( २,७,७ ) भी हिन्दीके 'ये चार' के निकट आ गया है। अपभ्रशके एह, एहो, 
एहु व एइ रूप घिसते-घिसते ए मात्र रह गये हैं। ततका अधिकरण रूप तेहम्मि (२, ७५, ६) भी 
असाधारण है। वह तह और तम्मिके मेलसे उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है । 

७ यह बात सुज्ञात हैं कि प्राकृत काव्योमें क्रियाका कार्य प्राय कृदन्तोसे चलाया जाता है । किस्तु 
अपभ्रंश काव्योमे क्रियाओंका प्रयोग भी अपेक्षाकृत बहुलत्तासे पाया जाता है। प्रस्तुत रचना इस दृष्टिसे 
महत्त्वपूर्ण हैं, क्योकि यहाँ कृदन्तों और क्रियाओका उपयोग प्राय बराबर ही किया गया है। जैसे व्तसान- 
क्ालिक कहमि, रइमि, करमि, जाणेमि, करेमि, मरहि, णिहालहि, णिहणहि, लज्जहु, गलगज्जहु, गुणहु, अत्वथि, 
होइ, जपइ, छवड, थवकइई, जाणइ, णेइ, हसेइ, गण्जेइ, आदि, गज्जाहह, भज्जहि, सकहि, सल्ल्ूहि आदि | 
सनिष्यकालिक हवेसड, पइसेसइ, पेस्तेसइ, णासेसहइ, मरेसि, परिणेवी आदि, आज्ञावाची--पुसहु, मेल्लहु, 
रएसहु, पिच्छमु, णासेहि, णिएहि, बुल्लेहि, आणि, छडि, परिणि, हकक्‍्कारि, जुज्मि आदि। कर्मणि प्रयोग- 
किज्जद, विरइज्जइ, गाइज्जइ, जाइज्जइ, भरिज्जइ भादि । प्रेरणार्थथ--हासेइ, तासेइ, दावेद, तावेइ, सिवख- 
वह, रवखबइ आदि । चतंमान कुइन्त चइंत, करत, घावत, परसंत, जोंवत, फुरत आदि । भूतकृदसत--- 
चडिउ, घल्लिउ, वुल्लिउ, थत्रकठड़, चुबकठ, जायठ, विट्ठ, लदइय, आइय आदि | कृत्य कृदन्त-साहेब्ब॒उ, 
मारेब्वठ, जिणिव्वउ आदि । क्तवान्त रूप-गपि, चडि, छडिवि, सधिवि, णासिवि, चप्पिवि, करेविणु, हसेविणु, 
चलेविणु, भुणेविणु, करे्पणु, चडेप्पिणु, सुणेप्पिणु, चूरेप्पिणु, णासेप्पिणु इत्यादि । छुमुनन्त--जुज्झहुँ, बच, 
पुच्छहुँ, णासहूँ आदि | यो तो इस रचनामें क्रियाओके प्रयोग सर्वत्र विखरे हुए है, तथापि विशेप रूपसे जहाँ 
दृष्ठान्त आदि दिये हैं ( २,०२ ) या एक ओरके सैन्य संघटनका दूसरी ओर प्रभावका वर्णन किया गया है 
(२,६६) वहाँ वर्तमान क्रियाओका बहुलतासे, जहाँ क्रियातिपत्ति बणित है वहाँ कर्मणि क्रियाओंका ( १,१४ ) 
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जहाँ सैन्य सचालन वर्णन आया है वहाँ अनुरणात्मक क्रियाओका ( २,२५ ), जहाँ कार्यकी सम्मति दी गयी 
है वहाँ आज्ञार्थ क्रियाओका ( १,२६, १,२९ ), जहाँ अस्त्र-इस्त्रोका प्रभाव वर्णन किया गया है वहाँ 
प्रेरणार्थक क्रियाओका ( २,५२ ), जहाँ युद्धके परिणाम दिखाये गये है वहाँ भूवकृदन्तोका (२,४०, २,४६९ ), 
जहाँ कोई दिव्य व्ति आती हुई दिखायी गयी हैं वहां वर्तमान ऋदन्तोका ( २,७२ ) और जहाँ युद्धकी 
पूर्व तैयारी वणित है वहाँ वत्वान्त रूपोका ( २,१० ) प्रयोग बहुलतासे मिलता है । 

८ दा घातुके कुछ आदेशात्मक क्रियारूप विशेष ध्यान देने योग्य हैं। द्वारपालके निवेदन करनेपर 
कि मदनकी ओरसे दूत आकर द्वारपर खडे है, जिनेच्तने उसे आदेश दिया 'एऊदेहि' ( १,२३, ९ ) अर्थात्‌ 
आने दे | ससक्ृतमे इसका रूपान्तर होगा 'यातु देहि! । किस्तु ऐसा प्रयोग प्राचीन और मध्यकालीन अर्थात्‌ 
सस्कृत और प्राकृत भाषाओंकी प्रवृत्तिसे मेल नही रखता | किन्तु वह आधुनिक भाषाओके अनुकूल है, 
विशेषत मराठीकै 'एऊ द्या' के अति सन्निकट हैं। उसी प्रकारके प्रयोग है दे काहल' ( १,३३,३ ) अर्थात्‌ 
भेरी दे-वजा व दे आएस (२,४,१० ) आदेश दे। प्राकृत व अपभ्रशमे 'दा' के देहि और देसु रूप 
सुप्रचलित है (हेम प्रा, व्या ८३,१७४ ), अपश्रशम आज्ञार्थक प्रत्यय इ, उ और ए भी स्वीकार किये 
गये है ( हेम प्रा व्या ८,४,३८७ ) किन्तु एकारान्त रूप प्राय; नही पाये जाते | केवछ एक रूप करे” उक्त 
सूत्रके उदाहरणोमे दिया गया है और णा कु, च. ( ९,१७,२५ ) में भी आया है। किन्तु 'दे' रूप देखनेमें 
नही आता | हाँ, आधुनिक हिन्दीमे वह्‌ ठीक इसी प्रकार सुप्रचलित है । 


९. कुछ क्रियाओका प्रयोग उल्लेखनीय हैं । कविको बोल्ल-बुल्ल धातु बडी प्रिय हैं। उसका प्रयोग 
कोई बीस बार आया है । हँमचन्द्रने इस घातुकी कथ्‌ का आदेश बतलाया हैँ (८,४,२) । किन्तु उस व्याकरण 
में तथा अन्यत्र उसका प्रयोग परिमित मात्रामें ही दिखायी देता है। यहाँ उसका सज्ञा रूप भी अनेक वार 
आया है। जैसे 'इहु बोलु फेडहि' ( १, १६, २ ) 'कि बहु वुल्लियई” (१, २५, ५) 'बुल्लिय बुल्ल सुतिवख' 
( २, ४८, १ ) आदि। ये प्रयोग हमें हिन्दीमे इस क्रिया व सज्ञाके साधारणीकरणका स्मरण दिलाते है । 

१०, इसी प्रकार “छा घातुका केवल पूर्वकालिक अव्यय रूप 'लछाइवि'का हेम-व्याकरणम दो वार 
प्रयोग दिखायी देता है ( ८, ४३३, ३७६ )॥। प्रस्तुत ब्न्यमे उसका कोई दस-वारह वार प्रयोग हुआ है, 
और अनेक रूपोमे । जैसे-लेवि, लेप्पिणु, लएप्पिण, छायमि, लाइहइ, छाइय आदि । उसके अर्थमे भी ग्रहणके 
अतिरिक्त कुछ विस्तार दिखायी देता है । जैसे 'परथि छायमि! (१, ३१, ८), 'लाइय सिकखां ( २, ३७, १ ), 
'छायमि हियइ सर' ( २, २८, ११ )। छा थातुका हिन्दीमें भी इसी प्रकार बहुत भर्थ-विस्तार हुआ हैं । 

११, 'घल्ल' धातुका भी हेम-व्याकरणम तीन बार प्रयोग उदाहरणोमे दिखायी देता है (८, ४, ३३४, 
४२२ ) । प्रस्तुत भ्रन्थमें इस क्रियाका उपयोग अपनी यह विशेषता रखता हैं कि उसके साथ एक विशेष अर्थ- 
वाची सहायक क्रियाका भी उपयोग किया गया हैं। जैसे--णिव्मछेवि घल्छिउ' ( २, ११, १ ), 'विदेसिय 
घल्लिय' ( २, ४०, ८ ), 'णासेप्पिणु घल्लिय' ( २, ४०, ११ ) ! हिन्दीकी कुछ बोलियोमे ऐसे प्रयोग, सार 
घाला, डाठ घाला, भादि सुप्रचलित है । 

१२ छण्' धातु हेम-व्याकरणमे अनेक बार आयी है। किन्तु वहाँ वह अपने अर्थ 'आासजममें पूर्ण 
दिखायी देती है । प्रस्तुत ग्रन्थमे उसका एक दर्जनसे अधिक बार प्रयोग दिखायी देता है, और अर्थमे अपनी 
वहुविध विशेषता रखती है। 'मयण सर लगाई ( १, ३१, १० ), अण्णहुँ रग्गिवि पटदुवहि (१, १४, १०), 
तुहु वालह लग्गिदि खडफडेहि (२, ५५, १३), पुच्छहुँ छमु ( १, ८, ३ ), मिलहुँ लग्गइ ( १, ३३, ४ ), 
बोलणहे छूम्गु ( २, २४, १ ), णासहुँ छग्गड (२, ७४, ५) इत्यादि । इस क्रियाका यह साधारणीकरण भो 
उसके हिन्दीमे प्रचार॒का स्मरण दिलाता है । जैसे-- वह पूछने छगा, भागने छूगा, मारने छुगा इत्यादि । इसी 
प्रकारका आवइ क्रियाका रूप 'जिणहुँण आवह (२, ५५, १०) जीतमेसे नही आता, भी ध्यान देने योग्य है। 

इस प्रकार व्याकरणात्मक दृष्टिसे यह ग्रन्थ आधुनिक आर्य भाषाओके विकासकों समझनेके लिए 
विशेष महत्त्वपूर्ण है । 


प्रस्तावत्ता <प 


हे मयण-पराजयकी सूक्कियाँ 


$. छोड दुरंजिउ माइ फुड । ( १, १३, ७ । ) 

| है माता ! लोकको प्रसन्न करना कठिन है। ] 

२ जइ वाछुबइ तेल णिप्पलइ । जद खुज्जें ससिहरु तोडिजइ ॥ 

सिविणड मत्तहं गूणि सरिजइ । जइ वभफ्ातणुरुहु उप्पजइ ॥ 
ऊसजलेण कुंभ पूरिजइ । जद खरसिरि विसाणु सपज्जइ ॥ 
जई वेसरहि किसोर भणिजइ। कुम्मरोमरज्‌ बहिज्वइ ॥ 
एवं देव जद दावहि तो तुहँ पावइ "॥ ( १, १४, ६-१० ) 

[ यदि वालूसे तेल निकाला जाये, कुबडा चन्द्रमण्डलको तोड ले, स्वप्नससे चावलकी गोन भर जाय, 
वन्ब्याके पुत्र उत्पन्न हो जाय, ओसके जलूसे घडा भर जाये, गधेके सिरपर सीग ऊग आवबें, खच्चरको किशोर 
कहा जाये और कछवेके रोमोसे रस्सी वाटी जा सके, यदि हे कामदेव, तुम ऐसा दिखला सको तो ही तुम 
सिद्धि-कामिनीको पा सकते हो । | 

३, पुण उबाएँ मइ हणिवि अवबरु गेहु चिंतेहि । ( १, १७, ४ ) 

[ इस उपायसे मुझे मार कर तू दूसरा घर वसाना चाहती हैं। | 

० जाड़ें ढेच हडों तुहुँ सुणदि पेलणु छुत्ताजुत्ु | ( १, १६. ५ ) 

[ है, देव, मै तुम्हारी आज्ञानुसार कार्यके लिए जाती हूँ । किन्तु वह कार्य योग्य है या अयोग्य यह 
तुम जानो । | 

७, ता कि संगासेण करालि। 

कि किएण बोछेण विसाकि ॥ ( १, २१, १९ ) 

तो कराल सग्रामसे क्या छाम ओर वहुत वकवादसे क्या छाभ | ] 

६, कि चहु विंचुछियण पहु मा हकारि भवित्ति । ( १, २९, ५। ) 

[ है प्रभु, बहु बकवादसे क्या छाभ, होनहारको मत हँकारिए । ] 

७, जद्ट थि कह व सरु संगरि पावमि । 

तो जमकरणिहि पंथिं छायमि ॥ ( १, ३१, ८ ) 

[ यदि किसी प्रकार रणमे स्मरको पा जाऊँ तो उसे यमदूतोके सार्गपर छगा हूँ। | 

८. कहि सिद्धिहि_ सुक्खड़ें हय-पर-दुक्खई जावहि छग्गद्दि मगण-सर । ( १, ३१, १० ) 

[ जब मदनके वाण लगते है तब दूसरोके दुखोके मिठानेवाले सिद्धिके सुख कहाँ ? | 

९, जाणमि तेरी चारहडि तित्धु । 

पावेड पवर-सम्मत्तु जिल्थु ॥ ( $, ३७, १० ) 
[ में तेरी गर-बीरता वही जानूंगा जहाँ सम्यवत्वसे तेरा सामना होगा । ] 
१० त॑ णिसुणेवि वयणु रइणाहिं णिव्सछेवि घलिठ । 
मूसहि सिण्णु उबरिं मज़ारहि कहि दीसेइ चछिठ ॥ ( २, १३ ) 

[ संज्वलनके वचन सुनकर कि जिननाथके बछका उसपर आक्रमण होनेवाला है, रतिनाथने उसे 
डपट कर निकाल दिया और कहा, कही मूपकोकी सेना विल्लीके ऊपर चली देखी गयो है ? ] 

4$ जेंम गरूत्थिय दूच जिण । 

तेम पडढिच्छहि वाणु ॥ ( २, १५, ५ ) 
[ दूतने जिनेन्द्रसे कहा जैसा तुमने दृतोका अपमान किया वैसा अब कामदेवका वाण सहो | |] 
१२. सकहु तो पूसहु अहब णर्मंसहु अच्छहु णियघरि सुहि जियहु । ( २, १६, १२ ) 
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[ कामदेवके दूतने जिनेन्द्रस कहा, शत हो तो मुकाबला करो या नमस्कार करो और अपने घरमे 
बैठे सुखसे जिमो । ] 

१३, भमहु बोहणिय वित्त तुम्हई पुणु जज्झहु अहच णासहों | ( २, २०, २ ) 

[ कामदेवके दूतने जिनेद्धकी सभासे छोटकर उससे कहा, 'मुझे तो सीख मिल गयी । अब तुम जूझो 
या भागो | ] 


१४, सहु ण णिहालहि हूब विहि कि मयरद्धव राय । 
करि अच्छट्ट पच्चक्छु सिरु चोरह किचिय घाय ॥ ( २, २१, ४-५ ) 
[ दूतने कहां, हे मकरध्वज राय, मुझे नही देखते कि मेरी क्या गति हुई है । हाथपर प्रत्यक्ष सिर 
रखा है और पूछा जाता है कि चोरकी कितनी घात हुई । | 
१५ चजाघाउ' को सिरिण पडिच्छइ । असिधारापहेण को गच्छट्ट ॥ 
को जमकरणु जंतु आसंघइ्ट । को भ्रुवर्दंडहि सायरु लंघइ ॥ 
को जममहिससिण उप्पाडइ । विष्फुरंतु को दिगसाण तोडइ ॥ 
को पंचाणणु सुत्तद खबरूइ । कालकुट्;ु को कवलिद्दि कबलइ ॥ 
आसीविसमझुहि को करु छोहड् । धगधगंत-हुववहि को सोबह ॥ 
लोहपिहु को तत्तु धवक्कद्ट । को जिणसंमुहु संगरि थक्कूह ॥ ( २, २९, ३-६ ) 
[ कौन सिरपर वज्ञघात छे २ 
खाण्डेकी घारपर कौन चले ? 
जाते हुए यमके दूतको कौन छेड़े ? 
कोन भुजदण्डोस सागर पार करे ? 
कौन यभके भैसके सोग उख़ाड़े ? 
कौन विस्फुरायमान सूर्यको तोडे ? 
कौन सोते सिहको जग्रावे ? 
कौन कालकूटठके कवलू खाबे ? 
कौन काल सर्पके मुखमे हाथ डाले ? 
कौन धघकती आगपर सोवे ? 
कौन तप्त लोहपिण्डको ग्रहण करे ? 
कौन जिनेन्द्रके सम्मुख रणमें खडा हो ? ] 
१६९. णियघरमज्क्ि करहिं वहु धिट्ठिम । 
सहिलहं अग्गइ तोरी वड्िडिम ॥ ( २,३२२,७ ) 
[ कुछ लोग अपने घरमें बडी शूर-तवीरता दिखछाते है । तुम्हारो बडाई महिलाओके आंगे चलती है ।] 
१७... महु पुणु ज॑ हूवउ त॑ं हूचड । 
जम्सि ण किट एहड दूचठ ॥ ( २,२३२, १० ) 
[ मेरा जो हुआ सो हुआ । यह दुख जन्म-भर न भूलूँगा । 
१4८... कि सिद्धिए चरंतियए तुम्ह कुसलि यहु वहु वरेसहु । 
जीवंतहु सीयलउ देव-देव पाणिड पिएसहु ॥ ( २,२७०, २-३ ) 
[ रति कामदेवसे कहती है--सिद्धिको वरनेसे बया ? तुम कुशल रहे तो बहुत-सोी वधुओको चर छोगे। 
हें देव-देव, जिशो और ठण्डा पानी पिओ | | 
१६. बारिवि मयरद्धउ सणइ जीचिजेंड छलस्सु । 
तं णउ मंग्मि इत्धु जए जहि पइसारु खलस्सु ॥ (२,१७,४-५ ) 
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[ कामदेव रतिकों उत्तर देता है--यह छलका जीवन क्या ? जहाँ बैरीका प्रसार हो ऐसे जगतुमे 

जीना मैं नही चाहता । ] 
२०. वहु दियहईं गज्जंतउ भच्छट् । 

महु कसि पडिड अज्तु कहिं गच्छइ ॥ ( २,२८,७ ) 

[बहुत दिनोसे गरजता जी रहा है | आज मेरे पजेमें पडकर कहाँ जायेगा ? ]_ 
२१ ता सुहढत्ु ताम पंडिययगुणु । 

ठाम सील संजमु संचियधणु ॥ 

ता गजिजद भुच्रणब्मंतरि | 

ता सुकम्म सयल वि सोहईं णरि ॥ 

ता रहद्ट महागुणु वरसिंहासणु 

ता किजड त्वयरण चर । 

उब्मिय मयरद्धृउऊ' हुं रणि कुछुउ ध 

जाम ण छायमि हिंयइ सर ॥ ( २,३२८,८-११ ) 

[ तभी तक श्र-वीरता है मौर तमी तक पण्डिताई, तभी तक शील, सयम और सचित घन है, तभी 
तक भुवनमें गर्जन तर्जन है, तभी तक भनुष्यमें सारे सत्कर्म सुहाते है, तभी तक महागरुण और श्रेष्ठ सिंहासन 
रहते है, तभी तक बडी तपस्या की जाती है; जबतक में मकरध्वज रणमें क्रूछ होकर खडा हुआ हृदयमें वाण 
नहीं वेघ देता । | 
२२. जा पसूच सा बेयण जाणदइ । 

झअण्ण हसेइ समूह ण वियाणइ ॥ ( २,३७,१३ ) 

[ जिसने प्रसव किया है वही उसको वेदना जानती है । मूर्ख वन्ध्या हँसती है, वह उस वेदनाको 
मया जाने । ] 

२३, वोलहि तं जि जं जि मणि भावई । 

चबइ सुंहु तशु दुक्खइई पावदटू ॥ ( २,४०,५ ) 

[ जो मनमें भावे सो बोल ले | मुख बोलता है और तन दुख पाता हैं । ) 
२४... जिम खट्ठु चुणिजइ एक अंगु। 

इथरु वि हवेइ सयमेच चंगु ॥ ( २,ण७७,७ ) 

[ खाटका एक अंग व॒ना जाता है तो दूसरा अग उसी अनुसार आप ही सुधरता जाता हैं। ( उसी 
प्रकार एक काम सूझवूझके साथ करनेपर उसके आगेका परिणाम आप ही अच्छा होता है। ) ] 

२५. हो समयण चणय जिम कसमसंति । 

तिम खाहि म एचहिं मरहि झत्ति ॥ ( २,५५,९ ) 

[ हैं मदत, ऐसे चने ( लोहेंके ) नही चवाना चाहिए जो दाँतोमें कसमसाते है मौर जिनसे झट मरण 
होता है। | 
२६. तुहुं वालहँ रूग्गेवि छडफडेहि । 

जद मिड॒हि जिणहु णिच्छइ पडेद्टि ॥ ( २,५५,१२ ) 

[ तुम व्याल ( उन्मत्त नाग ) से भिडलेके लिए छटपटा रहे हो । यदि जिनेस््से भिड़े तो नि३चय 

तुम्हारा पतन होगा । ] 
२७, तुरय तरय जिणवर चरूहि अजु प्यासहि याझ्यु 

पच्छा परिणहि सिद्धि तिय पठमु देहि सगामु ॥ ( २,५७,४-७ ) 

[ है जिनवर, जल्दी-जल्दी चलो, आज जअपवा बल दिखलाओ । सिद्धि-कामिनीका परिणयन पीछे 
करना, पहले संग्राम दो । | 
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२८. जिम आयड उप्परिं चडियि तेम पयासहि थाम । 

तिहुयणमछु मणेवि महु कि ण वियाणहि णामु ॥ ( २,६०,४-५ ) 

[ जैसा ऊपर चढकर आया, वैस्ता अपना वल दिखला । तू क्या मेरा त्रिभुवनमल्ल कहलछानेवाला नाम 
नही जानता ? ] 
२९, सुरबह्ट सग्यह मग्गि ठिड सहु सब-सीयड तटूठ । 

महि फाडिबि धरणिंद्वु गठ अम्हहँ कवणु गरिटठु ॥ ( २,६१,४-० ) 

[ मुझसे ही भयभीत ओर त्रस्त होकर इन्द्र स्वर्गम जा बैठा ओर घरणेन्द्र पृथ्वीको फाडकर उसके 
नीचे धस गया । मेरे भागे कौन वडा है ? ] 
३०... पुणु चुलायड जिणवरिण अरि सरवाह-रडह । 

जिण-चक्िल्लिहि पढि मरहि जह तिल्ियह बरूड ॥ ( २,६२,४-७ ) 

[ फिर जिनेद्धने अपने धरनुर्धारियोमे रुद्र वेरो ( कामदेव ) को बुलाकर कहा, तू जिनेन्द्रकी चक्क्रीमे 
पडकर बैसा हो मरेगा जैसा तेलोका वैल । ] 
३१,  भ्रम्ह रोमु इक्कु ण मुरुकइ । ( २,६३,२ ) 

| मेरा बाल भी वाँका नही होता । ] 
३२. हिंडाबिउ इयरहें रणिण संजायड श्रपसाणु । 

झंपडट ता मुवणयल्लु तम्लु जाम ण दिक्‍्खइ माणु ॥ ( २,६३,४-७५ ) 

[ जिनेन्द्रने कामदेवसे कहा, साधारण लोगोसे रण करके तृ भ्रान्त हो गया हैं और अपनेको असाधारण 
वलशाली समझने लगा है । किन्तु अन्धकार तभी तक भुवन तलको ढक सकता है जबतक वह सूर्यके सम्मुख 
नही भाता । ] 


म्रयरापराजय-चरिएकी आदर्श प्रतियोंके छाया-चित्र 
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2 
आदश प्रति क का आदि पृष्ठ 


नाणामकष्पपरिबारसिक्षाआराइमवकुमंतीमाठा[चक्कवटिजयकारुकरंतताआयत' 
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।बदिवरिसजितिंडुसयलजो॥।अन्ुतितुस 9 त्ताविविणियमण| कट्ठ 
जेंसेपहआ। खः अत $जशणाएं। लेमाले।बिजुंप 
ए्ासुसुरकप्रदिमा का पव शह्चर्हारियुत3म एक ताव((धता ए धम म गति सर भ 
संरवेविधतशिवाएि। णुरहाउम#%ंशयति6॥ ॥६मममणप्रेत 
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संब१४१ शत 5 22032 कसंब ०६१४ श्रीआकब रााज्यपक्तमाने। लादो २5 4रहा 
कलिपापिते सधनदमादरदासेताआतापठनाशीलि- प रामदातुजेसवल 


आदश प्रति ख का अन्तिम पृष्ठ 


उदेवदेशफडउप्परपाहिउचुआतसेवाआएसुदेटितिएवएएविणेव/हउड््‌एमिपियेसर 
रायरामलंबयउ सु पिलुत्ताशमेद्र!अरिसपरिक्षीेट्डकष्एपुते हू /छ-क्गला 
जिएएकलईजिएटकऋषेतीऊि ए ए।जाएसितेराव/सटरेपिस्त पछेज्यपरपालुजिलु 
बह नेविलि३रएं।करविवार कलकाइअरटटसकस ड़ सह समरंगाए।यरसंधि 
थर्गणिएरर्खियाइंदड्करफिय्‌ह/३॥ ३ मग्रणएरत्तचारए शर्म करपिरए0पार 
पसवतागपोऐेपाप्प्टमेपरिद्धे. उसमसे॥द्रत सेजिएतत कतपियगिद्दि 
रकारणफुयलियम्दारणिड्डस्थटा, पट3(/सर्ससस्सरासएए(सघणस 
परियणओपिल्िएददाइजिएिद॥इुकरे।।िग्राय टी श्सीिलिएणहिं।एवस्तरएघ्र 

गर्निदिगर्यारि पारिसेसेमर व्‌ रटे।॥( बस पैससमिदि3ंचम्रश्स हर्ट 
बरिखिचुब्ड॒पसंवेध्र्माएरशाज्र/सिदसट्सरीरवएएतिएुडस ३ प्रतणतिवज्ञ2/तिर 


आदशे प्रति गे! की प्रथम संधिके अन्तका पृष्ठ (पत्र & अ ) 


हरिएव-विर्‌इउ 
मयशणापराजयर्चारिड 


कमलकोमल कमलकतिल्ल 

कमलकिय कमलूगयों कमरूदणणसिहरेण अखिय। 
कमलापिय”-कमलपिय-कमलभवहि कमलेहि पुज्िय | 
ते परमणप्पय-पयकमल पणविविर् कलिमलचत्त | 
मयण-जिणंद्ह जेम रणु पयडमि सा जयचत्त* ॥१॥ 


चंगएचहु रावियजिणपयहु' 

तहद्द चित्तमहासइहिं पढमु पुत्तु किकरू महागर॒ुणु। 
पुणु वीयड कण्डु हुड जेण रूद्घु ससहाउ णियपुणु ॥ 
हरि तिजझ्ठ कइ जाणियइ वियवरू राधघड़ बेइ । 

ते छहुया जिणपय थुणहि पावह माणु मलेइ ॥र॥ 


णविति जिणपय विग्धचिदचण' 
पणमामि इंद्यद्ललण विसहसेण तह भत्तिसारिण । 
कह कहमि भवियणजणह रइमि कव्ठु जिणवयणसारिण ॥ 





कमलके समान कोमछ, कमलकी कान्तिसे युक्त, कमल-चिह संयुक्त, कमऊपर विराजमान 
चन्द्रणखर अर्थात्‌ शिव द्वारा अचिंत एवं कमछाप्रिय अथोत्‌ विप्णु, कमरछग्रिय अर्थात्‌ सूर्य व 
कमछोद्भव अर्थात्‌ ब्रह्मा द्वारा कमछोंसे पूजित तथा कलिकालके मैल्से रहित ऐसे परमात्माके 
चरणकमलोंकों प्रणाम कर मै मदन और निनेन्द्रका जिस प्रकार युद्ध हुआ उस विजय-बृत्तान्तका 
वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ 

जिन भगवानके चरणोंमें नमस्कार करनेवाले चंगदेंब और उनकी महा सती भार्या चित्राके 
प्रथम पुत्र महा गुणवान्‌ किंकर नामक हुए। उनके दूसरे पुत्र कृष्ण थे जिन्होंने स्वाभाविक 
मैपुण्य प्राप्त किया । उनके तीसरे पुत्र हरि कषि हुए, और उनसे छोटे दो द्विजवर और राघव 
हुए जो जिन भगवानके चरणोंकी स्तुति करते और पापोके मानका मदन करते थे ॥ २ ॥ 

विष्नोंका नाश करनेवाढे जिन भगवानके चरणोंकों प्रणाम करके इन्द्रियोंका दमन 
करनेवाले बृषमसेन ( गणधर ) को भक्तिभावसे नमस्कार करता हूँ। तथा भव्य-जनोंको कथा 
सुनाता हैँ । मै इस कान्यकी रचना जिन भगवानके चचनानुसार करता हूँ। मुझे न तो शुद्ध 


१ १ ख कमल्‍लगइ २. क कमरूपिय ३ ख कमलछोव्मव ४ क पणमिव ५ क जिणंवह ६ फ 


जइवत्त । 
२ १ खचगयेवहु णविवि ज़िणपययहु २ कछित्त ३ क पणमपुत्तु ४. क महागुण ५ क वीयो ६ के 
दावरु ७ क चेठ ८ क लहुवा ९ के माण। 
३ १ क विधघविदवण २ क इदीयदलणपहु ३ ख रियलि ४ क कब्व, ख कबु । 


र्‌ सयणपराजयचरिज [ ९, ३०-- 


सद्दासदूदु विसेसयरु लक्खणु णठ जाणेमि। 

छुंड॒ु वि सालंकारु तह धिट्टिम कब्यु करेमि ॥शा 

विव्ु॒द छकखण छुद्‌ जाणंति 

तक्काईं अचरईं सयलत, मई विग्गहु पुणु वहरु जाणिड | 

जिणवरस्स कामेण सहु देहसरिसुः परभाउ माणिड ॥ 

ण मुणिउड' सालंकारु मईं सच्छुंदु थि सुयणाहु । 

अप्णु ण जञाणड तो वि मणि कव्वह कड उस्माहु ॥४॥ 

अत्थि पदणु णामि भवणयरु 

मयरद्ध/ राड तहिं.. उच्छुदंड-कोवंडमंडिड | 

तयलोयह॑ मज्शि णर सो ण अत्थि जो त॑ ण दंडिड ॥ 

मोहमहल्नह॑ संजुबड रइपीयहि. सस्माणु। 

पक्हि दिणि चरभडसहिड विरइउ चर-अत्थाणु ॥०॥ 
ह्न गारव कम्म मिच्छुत्त 

तह दोस आसव विसय कोह लोह रुदट्ट उच्चड़। 

मय माण भय सत्त तह चसण दंड सपमाय' दिडिमड ॥ 

अबर -असंख-णरेसरहिं परियरियड छुज्जेइ । 

छोयतयपहुसेवियड. मयरद्धडः गज्जेइ ॥ढ॥ 


और अशुद्ध शब्दोंमें विशेषता बतलानेवाले व्याकरण शाख्रका ज्ञान है और न छन्द व अलंकार 
शास्रका । तथापि अपनी ध्ृष्टता वक्ष मैं इस काव्यकी रचना करता हूँ ॥| ३॥ 

व्याकरण, छन्द, तके तथा अन्य शास्रोंको तो विद्वान्‌ जानते है| किन्तु मैने तो “विग्रह! 
का अर ( समासका विग्रह नहीं किन्तु ) जिनवरका कामदेवके साथ बैर समझा है और 
उनके बीच देहके सहृश परभाव माना है। मुझे अलंकार सहित व 8न्‍्दबद्ध श्रतका ज्ञान नहीं 
है और न अन्य कुछ जानता हूँ । तो भी मेरे मनमें काव्य करनेका उत्साह हुआ है ॥४॥ 

भवनगर नामका एक पट्टन था। वहाँ इक्षु-दंड घनुषसे मंडित मकरध्वज नामका राजा 
राज्य करता था | त्रे्वोक्यके बीच ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जिसे उसने दण्डित न किया हो । 
एक दिन वह अपने मोह नामक मनन्‍्त्री, रति और प्रीति नामक प्रिय भावाओं तथा श्रेष्ठ भर्गेके 
साथ सभा-भवनमें विराजमान था |७॥ 

वहाँ शल्य, गारव, कर्म, मिथ्यात्व तथा दोष, आश्रव, विषय व क्रोध, छोम, रौद् व 
आते (ध्यान) एवं मद, मान, सप्तमय व व्यसन तथा प्रमाद सहित दण्ड जेंसे उद्भट दृढ योद्धा 
विराजमान थे । और भी असंख्य नरेंह॒वरों द्वारा सेवित मकरध्वज शोमायमान हो रहा था और 
तीनों छोकोंके प्रभुओं द्वारा सेव्यमान मकरध्वज् गरज रहा था ॥६॥ 








४ १९१ खछंदुर कपृुण वयरु २ क वेहुसरिस ४ क जाणउ ५ क मुठठ ६ ख ण मुणिउ सद्दासदुदु 
सइ सच्छदु वि सुविहाणु । 

५ १ क पट्टण २ खणाम ३ क मयरधउ तह पह पवर, '४ क उच्चदण्ड५ (! कबंडठ ६ के 
विरयउ वर अत्थाण । 

६ १ कक सपमाई २ के अवर। 
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१, ९ वे पढमो सधी ३ 


को ण गंजिड झुवणि महिलाह 

छुड्डाविड तवयरणु को ण को ण णियपय घराविड ! 
पायारू-णरखुरहरहं को ण को ण सेवा कराविउ ॥ 
त॑ महिलायणु चसि सयड अइचलियऊ तिल्लोई। 

इम गलगजाई कुझुमसरू महु अग्गलउ ण कोइ ॥७॥ 


कामएवह चयणु णिसुणेलि 

दोहाखिड” कथरविण इक्तमिक् घयणाद णियचिणु। 
त॑ णियेवि णियपियहसिड पुणु पुच्छ॒ह सो रूग्गु दुम्मण ॥ 
का तिय तिहुचण - वाहिरिय जा महु णड इच्छेइ | 

रइ पभणइ किण झुब्ड पइ सिद्धिरमणि णिच्छेई ॥८॥ 


- किण जाणहि ताहि सोहग्गु 
णड इच्छुइ थेरु णरू महिसि-वण्णु' जो धूलिलित्तड | 
जो खत इंदियकंपडउड सिक्खारिउ वहुडंसजुत्तड ॥ 
जे सिंगारहि अप्पणड भहिका जे आसत्त। 
ते ण हु इच्छई णाह णर्र ससहावहं सासत ॥६॥ 


-लन्‍ ॑ 





भुवनमें महिलाओं द्वारा कौन पराजित नहीं हुआ, किससे तपस्या नहीं छुडवाई गई, 
कौन अपने चरणोंपर नहीं धरवाया गया, तथा पातालमें, नरहोकमें व स्वरगलोकमें किससे सेवा 
नहीं कराई गई ? वह त्रेलोक्यमें अतिबल्वान महिलाजन भी मेरे वशमें हो गया। मेरे आगे 
कोई कुछ भी नहीं है। इस प्रकार वह कुसुमसर अर्थात्‌ कामदेव गल-गजेन करता था ॥ज॥ 





कामदेवके वचन झुनकर व एक दूसरेके मुखक्ी ओर देखकर ( रति और प्रीतिने ) 
जोरसे हँस दिया | अपनी प्रियाओक्की उस हँसीको देखकर वह मनमें दुखी हुआ और पूछने 
रुगा--/ऐसी कौन स्त्री त्रिभुवनसे वाहिर है जो भुझ नहीं चाहती ९” तब रतिने कहा “क्या 
सचमुच आपने सिद्धि रमणीके विषय नहीं सुना ? ॥८॥ 


“क्या आप उसका सौमाम्य नहीं जानते ? चह दृद्ध, महिषवर्ण (या स्याही जेंसे कृप्णवर्ण), 
व धृलिलिप्त ( कृष्णलश्या वाले कमे-मछसे छिप्त ) पुरुषको नहीं चाहती | जो खल है, इन्द्रियलम्पट 
है, मिखारी है, वहु-दम्भ-युक्त हैं, जो अपना श्रद्धार करते है और महिलाओमें आसक्त होते है 
हे नाथ ! वह उन्हे नहीं चाहती | यह उसके स्वमावका सार है ॥९॥ 
७ १ कक कोण गंजड भुवण महिलाइ २ ख पायालि वि णरसुरह ३ क कराबौ ४ भयी अगचलियो 
तिल्लोब ५ क इय, ग इय । 
८ १ कवयण २ क दोहासउ ३. ख एक्कमेंकक ४ ०हसा ५ ख में दुम्मणु' छूट गया है ६ क 
सुबहु ७ ख तिहुयणि, ग तिहुबणि ८ ख में यह पक्ति पूरी छूट गई है । 
९ १ कग मसिहि वण्णु २ क वहुदभयुत्तउ, ख वहुर्भडजुत्तदज ३, ख इच्छहि ४ खणउ। 


४ भयणपराजक्चरिस [ १, १०-- 


अइसुवित्तहि' दित्तिजुतेहि 
गुणजुताहि मुत्तयहिं दवारलयहि भूसिय सुणिम्मल। 
णिरु सवण्ण अलंकरिय विप्फुरंत दोस्यणकुंडल॥ 
अधियल अच्छुइ* णियइ घरि इंदु वि णउ इच्चेद। 
अटुम-भूमिहि वर चंडिय सयरायर पिच्छेइ ॥१०॥ 
त॑ सुणेविण काम सिभ्नलिउ 
कामालंकामियण कामिणीहि कामेण कामिण | 
कामर्गहभुन्ननण काममणिण तणकामरावेण ॥ 
रइ चुल्लाइ स॑ विरहियण जइ हुई बल्नहु तुन्द। 
तो भाणेविण तियरयण त॑ मेलाबहि, मुज्य ॥११॥ 
पश्मणेद मयणराउ करि जुत्ती पिययमे अजुत्त पि। 
जाजाहि आणि तुरियं महिला महिलाण घीससइ ॥१श॥ 
कामलंपडु मुणरइ णउ जुत्त, 
णड धममाह तणिय कह सच्चु लोइ णउ उच्चु णिच्चड । 
रइ चिंतर णियमणिण करंमि चुत्त कि कह मिं घच्चउ ॥ 
कज्जि विणदृद् जण भणईं णउ भत्तारह भत्त | 

हुरंजिई भाई फुडु कहि धरिणिहि दुधत्त ॥१४॥ 


"अति सुबृत्त ( गोरु या सद्राचारी ) दीियुक्त, गुणयुक्त ( डेरे सहित या आध्यािक 
गुणों सहित ) मोतियों ( या मुक्तात्माओं ) की हर रुताओंसे भूषित, सुतिमठ, पूर्णतः सब 
अलंकूत, दो रतत-कुडलोंसे ( दरशन और ज्ञानसे ) सकुरायमाण वह सिद्धि रमणी अविचक झृपसे 
अपने घरमें रहती है। वह इन्द्रकी भी इच्छा नहीं करती | वह अष्टम प्रथिवीके ऊपर चढ़कर 
सचराचर सृष्टिका अवोकन करती है ॥१०॥” 

रतिके ये वचन सुनकर कामदेव विष्मित हो गया । उस कामरूपी शरीरबाढे कामके 
अत्यम्त कामी कामदेबने उस कमिमीकी कामतासे कामासक्त होऋर वे कामके आग्रहसे अपने 
आपको भूलकर मनमें काम-वासनासे विरह पीड़ित होकर रतिको बुलया और कहा--“बदि मैं 
तेरा बल्कम हूँ तो तू उस ज्लीरलकी राकर मुझसे मिला दे” ॥११॥ 
मदलराजने कहा-- हे प्रियतमे, चाहे यह बात उचित हो और चाहे अनुचित, तुझे यह 
काम करना ही पढ़ेगा | तुम जाओ और उसे तुरुत हिवा छाओ। महिछा महिछाओंका विश्वास 
करती है” ॥१९॥ 
कामहस्पट पुर्षकी उचितका ज्ञान नहीं रहता । उसे न धमंकथा सुहती और न सत्य 
और न छोकमें ऊँच-मीच | रतिने अपने मनमें विचार क्रिया “मै इस कामको कहूँ या कहीं 
१० छल अइपवित्तिह २ क वितियुत्तेहि गुणयुत्तहि ३ क ग मुत्तियहि ४ के अवियइ इच्छ, ग अवि- 
यह अच्छई ५ के भूमहि ६ के सयराइर । 
११ १ क्कार्माभमछठ, ग कामभिमकछिउ २ ख़ भुल्लयेण ३ कर बोलावई, गबुरछावई ४ के सई 
५ आगणेविण ६ क बोलावहि ७ ख मज्झ । 
११ १ कयूुत्त २. ख जज्जाहि। 
१३ १ कतणी २ क सच्च ३ क उच्चणिच्वउ, छ उच्चु णिच्चु वि४ कभणे ५ के लोह दुरजउ । 





१, १५ | पढमों सघी प्र 


सिद्लचि-विलासिणि-विरशह्दिड राणएड। त॑ बोलतु णियई विद्दाणड । 

रइ पश्रणेद णाह कि खुल्लड । चडुईं अंतरि हुवड गहिल्लड । 
सा णड इच्छुद जो आसत्तड | अण्णणारिचिरहें * संतत्तड | 
तियह सहाउ एट परमेसर | ईसाए बिण ईसइ णरचर | 
तठुहँ अघडंत* घडहि अणखालड । चुल्नहि जं जि त॑ जि वायालउ 
जइ चालुवइ तेज्नु णिप्पजइ | जइ खुर्जें ससिहरु तोडिज्ञद | 
सिविणइ भत्तहं गूणि भरिजइ | जदइ चंफातणरुहु उप्पलइ। 
ऊसजलेण कुंभ पूरिज्इ । जइ खरसिरि विसाणु संपञ्ञर । 
जइ वेसरहि किसोरु भणिज्जड | कुम्मरोमरज्जू वहिज्ञइ। 


घत्ता--- एव देव जइ दाचहि तो तुहु पाचहि अण्णहु” लग्गिवि पडुचिहि | 
त॒ह महिलासत्तड णाह ण जुत्तडऊ काईं महारइ पहवहि ॥१४॥ 


वृस्तु---ठं छुणेविद्यु मयणराएण 
मयरंकियधयचंडिण सहु कंतईं सरोखु पुणु जंपिड | 
जे तुम्ह्ह॑चितवचिड त॑ सयल्लु थि णिच्छुड वियप्पिड ॥ 
पएण उचाएँ मइ हणियि' अवरु गेहु चिंतेहि | हे 
अच्छुड कि वहुवित्यथरिण अण्णासत्ती देवि ॥१५॥ 





चली जाऊँ ? कार्य विनष्ट होनेपर छोग कहेंगे कि यह पतिमक्ता नहीं है। छोगोंकों सन्तुष्ट करना 
बड़ा कठिन है । अरी मैया, कही गृहिणीसे भी दूती-कार्य कराया जाता है ?” ॥१३॥ 

सिद्धि विछासिनीके विरहमें मदनराज बोलते हुए रतिकी ओर शोकातुर इृश्सि देखने 
छुगे | तब रतिने कहा--"हे नाथ, आप कैसी भूछ करते है ? आप अपने हृदयमें बहुत ही पागल 
हो गये है। वह सिद्धि रमणी ऐसे पुरुषको तो चाहती ही नहीं है जो आसक्त हो व अन्य नारी 
के विरहसे संतप्त हो । दे परमेश्वर) यह खत्रीका स्वमाव है कि ईष्योसे उसपर विजय नहीं पाई 
जा सकती । आप रोपमें आकर असम्भवको सम्भव बनाना चाहते है । आप जो बात कहते 
है वह पागरूपनकी है | यदि रेतमें-से तेठ निकछ सकता हो, यदि कुब्ज मनुष्य चन्द्रमाको 
ततोड सकता हो, यदि स्वप्न द्वारा चावलकी गौन भरी जा सकती हो, यदि वन्ध्याके पुत्र उत्पन्न 
हो सके, यदि ओसके जछूसे घडा भर सकता हो, यदि गधेके सिरपर सींग उगाये जा सकते 
हो, यदि खचरको ( सिंह- ) किगोर कहा जा सके, और यदि कछुएके रोमोंकी रस्सी बॉटी जा 
सके, हे देव यदि ये बातें आप दिखला सके, तो ही आप उसे पा सकते है। आप इस कार्यके 
किए किसी औरकों ही भेजिए । आप महिलासक्त है। हे नाथ, यह बात आपके योग्य नहीं | 
आप महारतिको क्यों किस कार्यके लिए भेज रहे है ?” ॥१४॥ 

रतिके ये वचन सुनकर मकराकित ध्वजावाले मदनरान अपनी कान्तासे क्रोषमे आकर 
पुनः बोकछे--“तूने जो विचार किया है वह सब निश्चित रूपसे मैने समझ लिया । तू इस उपाय- 


१४ १ क विरिहियो २ क णियय, ग णिय ३ ख वड॒इ ४ क विरहहिं, ख विरहिं ५ ख तियहि 
६ के अघडत ७ ख बोल्लहि ८ कख ग वेसरिहि ६ क अण्णु वि। 
१५ १ क सुणेविण २ ग्र भयरकिए ३ क सहठ ४ क सरोस पुण ५ क ग॒तुम्ह ६ क हणवि। 
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ता चिंतर लहु घरिणि जाहि जांह इड चोल  फेडहि । 
हुड' सहिय ठुडडु इड सणमि करि विवाह करू कर्हि जोडहि | 
त॑ आयण्णिबि रइए तह पय पणवेबिणु दत्त । 


4 है अब 


ज्ञाड देव हु ठुडं सुणह पेसण जुत्ताजतु एशक्षा 


४ 


४ 


ता मयरदधएण मोकह्लिय | लहु णिण्गं थपहें संचल्लिय ॥ 
ताम पहंतरि मोह पहुत्तड । कांड लहु गछ्ु किउ देवि भणंठड ॥ 
राइ पमणइ सिद्धिह आसत्तड! कि ण मुणेहि राउ संतत्तड ॥ 

सा आणउ पेसिय हुड णाहि । त॑ णिझ्तुणेप्पिण चालिय मोहि ॥ 
थे थि गयाई कामणिवपासहों । विरद्ाणल-मेल्लियणीसासहों ॥ 
पणविचि' पसणइ सोडु महतूलड | महु सह जंपद्ि तु एकल | 
तहु कारणि ज॑ पेसी राणी। मारिस्जंति पहे.. विद्दाणी ॥ 
णिब्बेएं जिणरायह 3 सिच्चि। पंथह्‌ रक्खणधियवाईसि ही 
अण्णु “विपताइबिबाइहबेलई।. न ना ताह विवाडु हचेसइ। जिणु  चारित्तणयरि पह्सेसई ॥ 





असल मर दाह अअपतािकन 
से मुझे मार कर दूसरा घर वसानेका विचार कर रही है। अच्छी वात है। वहुत चिस्तारसे 
क्या ? देवी अन्य पुरुषसे आसक्त हो गई” ॥१९॥ 

कामदेवके ये वचन सुनकर उनकी लघु गृहिणी ( प्रीति ) चिन्तित हुईं और वोली-- 
“चलो, चलो, ये वो वापिस छो ।” ( फिर वह रतिसे बोली ) हे सख्त, मैं तुमसे कहती हूँ कि 
तुम विवाह कर दो, हाथसे हाथ जोड़ दो |" 

यह सुनकर रतिने कामदेवके पैर पकड़कर कहा-.. है देव, मै जाती हैँ। आपने जो 
कार्य लुझे सौपा है वह उचित है या अनुचित यह आप जानें” ॥१%॥ 


मक्रध्वेजसे विदा होकर रति शीघ्र हो सिग्रेन्थके मार्गसे चढी | तब मार्यमें उसे मोह मिल 


गया। उसने पूछा हि देवि! आप कहाँ जा रही है १” रतिने कहा--' क्या आप नहीं जानते कि 
राजा सिद्धिमें आसक्त होकर सन्तम हो रहे है? उसे ही छानेके लिए नाथने मुझे भेजा है ।” 
मोहने यह बात सुनकर रतिको छोठया और वे दोनों कामके पास गये जो विरहामिसे रवासे 
भर रहें थे। मोह मन्त्रीने उनकी प्रणाम करके कहा आप मुझसे एकान्तमें वात कीजिए | 
आपने जो सिद्धिको छनेंके लिए रावीको भेजा, सो वह तो मार्गमें ही मार्गकी रक्षाके लिए 
नियुक्त बिनराजके अंत्य निर्वेद हारा दुख देकर मारी जा सकती है। दूसरी वात यह है कि 
सिद्धिका तो विवाह ही होनेवाला है। जिनदेव चारित्र नगरी में प्रवेश करेंगे। द्वेवने समस्त दौत्व 
दि नमक मी नि 
-१६ १. ख कामएचडु २. कभ घरणि ३े ख एहु ४. कवोल्ड ५ ज इव ६. के कहहुं। ग करहु 
७ क॒जाइप्णवि ८ गठतुहु ५ ज॑ सुणहि १०. क पेपण० । हे 
१७ १. क पहइं २ ख प्वुत्तत ३. भें सिद्धे ४. ख राव ५ ग चालिय 9. जे हु८क पणमरवि, 
९ कह १०. क एकलो, ख एकल्लंड; थे एक्कछठ ११ गठहों रर के पहिं १३. व राइहु 
१४. ख खखणु घिरदायिच्चें; ग॒ थिवदार्वाच्च १५ के अन्न १६. क जिंग १७. के पयंसेसइ । 


जी 
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दश्यद सयद्ध दुदत्तु करेप्पिणु। वित्तवंतु सरयणु अक्खिड जिणु॥ 

त॑ आयण्णिवि सिद्धिए इच्छिड अण्णह केरड णाड ण पुच्छिड ॥ 
घृत्ता--तं चयणु छुणेचिण विरह सुणेचिणु ता सकोहु वचोल्नई” मयणु | 

जिणु समरि जिणेप्पिणु स्यण लेएप्पिणु सा परिणेत्री मई णिपुणु  ॥१७॥ 
वस्तु---मयरचिण्हेण एव चुढ्लेइ 

करि उच्छु घणहरू लयड कुसुमवाण पंचइ' घरेपष्पिण | 

जा चल्निऊ संगरहु सोह ताम प्रणद णवेपष्पिणु ॥ 

जेम जिणिज्ञद चइरिवजु संचल्लिजइ तेम ! 


6 


दूच कज्ञह गद मुणितिं पुणु जुज्किल्इ देव ॥१८॥ 


दूच, पढम सत्ति जोइजाइ। दुबे सेणहँ संखु सुणिजाइ ॥ 
दूवे सवल्ु णिवल्" जआणिज्ञइ | दूव वलहु भेड विरइज्ाइ ॥ 
दूववयण महिवइहि वियप्पइ | ते' पच्छ॒ुण्णु पयडु पव्ियप्पद ॥ 
दुबबयणि राणय कि भुन्नहि । जं परवलह उदचरि संचज्नहि ॥ 

त॑ णिख्ुणेचि चयण णरणाहें । मिल्लिविं' धणुसर रणकयमगाहें ॥ 





कार्य करके उसे बतला बिया है कि जिन ही वित्तवानू, अथौत्‌ धनवान्‌ ( बृत्तवान्‌ अर्थात्‌ 
चारित्रवानू ) और सरल अथोत्‌ रोके स्वामी ( सम्यग्दशंन, ज्ञान व चारित्ररूपी रलत्नय युक्त ) 
है। यह सुनकर सिद्धिने उन्हींकी इच्छा की है, अन्य किसीका उन्होने नाम भी नहीं पूछा |” ये 
वचन सुनकर व विरहका अनुभव करके मदनने क्रोधमें आकर कहा--“जिनदेवको युद्धमें 
जीतकर व उसके रत्नोंकों छीनकर मै निपुणतासे सिद्धिका परिणय करूँगा” |॥१७॥ 

मकरचिह्द अर्थात्‌ कामदेवने ऐसा कहकर अपने हाथमें इक्षु-धनुष लिया व पाँचों पृष्पचाण 
ग्रहण किये। इस प्रकार जब वे युद्ध करनेके लिए चले तब मोहने उन्हें प्रणम करके कहा-- 
“हे देव, जिस प्रकार वेरीकी सेना जीती जा सके, उस प्रकार चलना चाहिए । पहले दूतके द्वारा 
कार्यकी गति जानकर पश्चात्‌ युद्ध करना उचित है” ॥१८॥ 

“'दूतके द्वारा पहले ( भन्र॒ुकी ) शक्तिका पता लगा लेना चाहिए। दूतसे ही ( बरीकी ) 
सेनाकी संख्या जानी जा सकती है। दूतसे इस बातका भी पता चढेगा कि शत्रु सब॒र है या 
निवल । दूतके द्वारा शत्रके बलमें भेद भी उत्न्न किया जा सकता है । दूतके वचनोंपर महिपति 
विचार करते है और उसीके द्वारा वे गुप्त और प्रकट वातोंकी कल्पना करते है। हे राजन | 
आप दूतके वचनमें क्यों भूल करते है जो आप स्वय शत्रु-सैन्यपर चल पड़े ?” 

मोहके ये चचन सुनकर युद्धका आग्रह करनेवाले काम राजाने अपने घनुष और बाण 


१७ १८ क देइ सयलु दुयत्ता। १६ कर सिद्धि इच्छिउ, खआयपण्णेवि सिद्धि पथच्चिउ, २० ग सुकोहु तुल्लय, 
२१ क विपुणु, ग भिपषुणु। 

१८ १ कग 'चिण्हिण २ ख चोल्लेइ, ग बुलेद ३ ख उच्छ ४ ख वाणु ५ ख घरेविणु ६ कक 
वयरि ७ जतेमु ८ क गय मुणवि ९ क पुण | 

१९ १ कय दृविर कसेणहु३ ख सल्लह ४ ख दूवे वयण महिवहि, ५ ल तिई कग प्रयड 
७ ख मेल्लिवि। 








छ सयणपराजयचरिउ  १,१९-- 


पुणु वि महल्लड वइसिर्थि पुच्छिड । कहि सो जिणवरिंदु कहधि अच्छिड ॥ 


जो मई हणिवि सिद्धि परिणेसद । अविचलु सासयखुह  भुंजेसइ ॥ 
कहइई भमहल्लउ छंडिवि मच्छुरु । देवदेव तुहं णिसुणह्दि चइथरु ॥ 
सो भहिराजु भोगुभुंजंतड | “ इंदियाहँ सयलहं आसत्तड ॥ 
णिययरज्जु छुंंडेविणु  डुंतड । वित्तमहारयणहं . परिचत्तड ॥ 
अम्दारइ भवणयरि चूसंतड | डुग्गयवित्तिहि णिरू संतत्तड ॥ 
कारणि ताइ' अणेयइ _. कस्मद । देव करंतड चोरिय  छुम्मइ ॥ 
मिच्चुतलार. सभाविज्ञद । चंधिजइ पुणु पुणु मारिजाइ़ ॥ 


धत्ता--इकहिं दिवसि भमंतइ 'तियहं विरत्तरई' खुचसत्थहिं पशसेप्पिण  ॥ 
कड्डिबि चहु वित्तर' अवरु ” चि दित्तदइ गउ सो रयणइ लेप्पिण  ॥१६॥ 
सयलु परियणु खणिण छंडेवि 
घरु घरिणि तिणसमुं गणियिं गयड देव अम्हहं णियंतहं | 
उचसम-हय आउरुहियि . मंडमंडविसयह धरंतहं॥ 
जाइ पइटूड चरित्तपुरि वित्तचंतु अणवज्जु '। 
पंचह्दि दिक्खिचि रयणजुव ता दिण्णड तवरणज्ज़ु  ॥२०॥ 


लीला अपनी नन्‍न्‍ी जज जज लजललन जी मनी जज २० जीरी >न्‍ जीन + 2 अन्‍्जीजीजीन्‍ीजीज, 3 4>०>-ीसीडीजनी नर 2 जक्‍ीथत ० 0-3५-५० 2००७२ सस2+मजी जननी जनम सच, 


छोड़ दिये, और बैठकर मोह मन्‍्त्रीसे पूछा--/कहिए, वह जिनवरेन्द्र जो मुझे मारकर सिद्धिसे 
विवाह करनेवाढा है और अविचल थाग्वत सुख भोगनेवाला हे वह रहता कहाँ है ?” 
मोह मन्त्रीने कहा --“हे देव-देव ! आप मत्सर भाव छोड़कर सब बृत्तान्त सुनिए । वह 
निनेन्द्र पहले प्रृथ्वीका राजा था, भोग भोगता था भौर समस्त इन्द्रियोंमें आसक्त था। वह भपना 
( आत्माका ) राज्यपाट छोड़कर, धन और महारत्नों ( सलत्रय रूपी घन ) से वंचित हुआ हमारी 
इसी भवनगरीमें बसता था और दुर्गत ( दुराचार ) बृत्तिति अत्यन्त सन्तप्त था। इसी कारण 
सुखकी चोरीरूप अनेक कर्मोकों करनेसे वह मृत्युरूपी कोतवाल द्वारा पकड़ा जाता था और 
बॉधकर पुत्ः पुनः मारा जाता था | 
एक दिन उसने भ्रमण करते हुए ख्लीसे विरक्त होकर सुग्रशस्त भावमें प्रवेश किया और 
बहुत-सा धन ( चारित्र ) निकालकर व अन्य देदीप्यमान रल्नों ( दर्शन व ज्ञान ) को लेकर वह 
वहाँ से निकल पड़ा ॥१९॥ 
वह अपने समस्त परिजनोंकों एक क्षणमें छोडकर, गृह व गृहिणीकी तृणके समान गिनकर 
है देव |! वह हमारे देखते-देखते अति बलवान विपय योद्धाओके रोकते रहनेपर भी उपशम 
घोडेपर सवार होकर निकछू गया, और चरित्र पुरीमें जा पहुँचा । वहाँ उसे पंचोंने वित्तवान्‌ 
( धनवान चारित्रवान्‌ ) व निर्दोष, रतलथुक्त देखकर तप-राज्य प्रदान किया ॥२०॥ 
१९ ८ क वयसि, ग वइसि ९, के मयइ १० ख सासइ ११ गे तहु १९ ग भोजु १३ ख राजू 
१४ ग छट्टेविण १५ कग महारहणह १६ क अणेइ १७ क चोरियद् १८ क मिच्चुतलारिहि 
ख मच्चुतलारे, ग॒ मिच्चु तलारि १९ क पुणपुण २० कग भवतइ २१ क सुवर्त्यह पयसिप्पिण 
२२ ख अण्णु २३ ख रयणु लयेप्पिणु । 
२० १, के सयल परियण २, ख खणेण ३ फ धरणि, ख धरिणी ४ कसम ५ खत गणेनि ६ क देवु ७ ख 
कियंतह ८ कग आरुहैवि & कग पहट्ट १० क वित्तयतु ११ ख अणवज्ज १९ क वररज्जु । 





१, २१ ] पढमो संघी & 
जहं णिवसइ त॑ णिखुणहि पुरवरू । डुग्गमु दूसहु डल्नहु दुद्धूर। 


जेहि सहाएँ. सयलइ' क्र । लब्भइ इच्छिय-फलइ' सरजजई ॥ 

जहिं. णिचसंति महावर्य दुद्धर । सत्त तत्त जहि समरि घुरंघर। 

दहविद चम्म ससंजम उब्सड । णाण पंच सुबकराण महाभड ॥ 

तव चारित्त महावल खम दम | पंचायार सम जहि " उचसम। ४ 
जहि सम्मत्त भहारहि अच्छुइ । को सरि समरंगणि तहो गच्छुइ ॥ 

जहिं णिव्चेड महाहवभंडणु | जहि वच्छ॒ल्छु चइरिंवल -खंडणु 

चंभचेरु जहि भंडमहावल्ध । छुष्चासय किल णिम्मूलियखलु । 
ग्रुण-लक्खणह संख ण चहाइय | सील सहास ण कत्थद माइय ॥ 

इय पवहि अवरहिं'  संजुत्तड | अच्छुइ मयरद्धय  बलवंतड ॥ १० 
महू परियणु करेइ सयसक्करू । कासु ण सेव करइ अइढुद्धर 

तहिं तवरज्जु करंतड णिवसद । णियवलवलिड सिद्धि ' परिणेसइ ॥ 


ते कज्ज॑ दूवहं किज्ाइ गमु । मंतु णिएहि देव छुंडहि तसु ॥ 
जाम  दूड आवइ तहो पासहो। ताम वलहु मेलहु णीसेसह ॥ 





यह जिनेन्द्र अब जहाँ निवास करता है उस नगरका हाल सुनिए । वह पुरवर दुर्गम 
दुस्सह, दुल्भ और दुर्धर है, जहों स्वभावसे ही सब कार्य अपने ही राज्यमें इष्ट फछोंको प्राप्त होते है 
जहाँ दुर्धर महात्नत निवास करते है, जहाँ समरमें धुरन्धर सात तत्त्व भी है, संयम सहित उद्मट 
दशविध धम्म; पॉच शांन और खुध्यान महाभट भी है; तप, चारित्र, क्षमा, व दम महाबली भी 
विद्यमान है और जहाँ पंचांचार, समिति व उपशम भी है | जहाँ सम्यक्तत्व महारथी भी रहता 
'है, जिसके सम्मुख समरागणमें कौन जा सकता है ? जहाँ महायुद्धके भूषण निर्बेद है और जहाँ 
वैरीके बठका खण्डन करनेवाला वात्सल्य है | जहाँ महाबलमण्डित ब्नह्मचयें है और खलोंका 
नि्मेलन करनवाले षडावश्यक है| गुणों और लक्षणोंकी तो किसीकों संख्या ही नहीं मालूम; 
सहसों शीछू कहीं समाते भी नहीं है । 
इस प्रकार, है मकरध्वज | इनसे तथा अन्य योद्धाओंसे संयुक्त बलवान जिनेन्द्र वहाँ रहता 
है। वह सत्कार सहित मुझे भी परिजन बनाकर रखता है; किन्तु वह अतिदुर्धर होता हुआ 
किसीकी भी सेवा नहीं करता। वहाँ वह तपोराज्य करता हुआ निवास करता है । अपने ही 
बलसे बलवान होकर वह खिद्धिसे विवाह करेगा । अतएव इस कार्यके लिए दृतको मेजना 
चाहिए | आप इस मन्त्रको मानिए; हे देव, भज्ञानकीं छोड़िए । जब तक दूत उसके पास होकर 
आता है, तव तक अपने समस्त बछको एकन्न कीजिए । हे देव | ऐसा कीजिए जिससे शन्नु वशमें 





२१ १ कख तह २ क णिवसय ह पुरुषरु ४ क दुग्गम ५ क सहाइ, ख सहाय ६ कहि ७ ख तहि 
८ ख महावई ९ ख सत्त १० क ससजमु, ग सुसजम, ग सुसेजमु ११ ख उत्बडु १२ ख सुझाण 
ग सुअजझ्ञाण १३ कल्‍रूव १४ ख ग सणय १५ ख जह १६ के वर्यारे १७ ख में यह पूरा चरण , 
छूठा है १८ ख कइ, १९ कफ ए अवरहिं एयहि २० क ०उ २१ ख वलिवतउ २२ ख सह० 
२३ क गा करइ दुद्धल& २४ क बलिवलयउ, ख वलिवलिउ र५ गे बलियउ सिधि २६ क कज्जिहि, 
ग कज्जि २७ क णियहि २८ कग जाबव २९ ग आवहि ३० ख तहु ३१ ख वलहो मेन्लहो । 
३२ क चलहु मेलहु णीसासहु । 

र्‌ 


१० मयणपराजपघचरिउ [ १, २१०-- 


करह देव जिम रिंड साहेसह अहव विचाहहो विग्यु रएसहु॥ १४ 

अण्णु वि तहिं संजलणु णरेसर।_ अच्छुइ मई थवियड परमेसरू ॥ 

सो अक्खेसई  सयलु वलावलु । अहव दुव पिक्खिवि छुंडइ छुछु ॥ 

वा कि सगामेण करालि * | कि किएण वोल्लेण विसालिं ॥ 
घत्ता--णिछुणियि इय वयणई' चितिचि मयणई राय रोस हक्कारिय । 

दष्पंध. महाभड परबललंपड सम्माणिवि बइसारिय  ॥श्श। २० 


स्तु---कामएविण भणिय ते चेवि 
दुवत्तणि गड करहु एम जिणहु त॑ समुह वोजल्नहु ! 
जइ परिणेहहि सिद्धि तुहुं आण अत्थि तइलोयमल्नहु ॥ 
मयणहं जाइवि केर करि अहवा चितहि ठाउ | 
जइ णावहि ता वीयदिणि' संपत्तड रइराउ ॥२श॥ 


मयरद्धएण' तेबि मोकल्लिय । त॑ णिसुणेवि वे वि संचल्लिय ॥ 
3 [पे ४८ अप 

डुग्गमि विसमि जंत पहि रीणा।. ते जिणथाण प्रराइय खीणा 0 

संजलण पइसंत णियच्छिय । थक्क दुवारि थे वि पुणु पुच्छिय । 

कि कण्ज आगय जिणपासहो । मयरद्धयमयमंडियेंपासहो ॥ 





हो जाय । अथवा उसके विषाहमें विध्न डालिए । हे राजन्‌ ! एक और भी संज्वकूम नरेश्वर वहाँ 
रहता है, जिसे मैंने परमेश्वर स्थापित किया है | वह शन्रुका समस्त बछाबछू बतछायगा | अथवा 
दूतको देखकर जिनेन्त्र अपना छछ छोड देगा । तब फिर कराल संग्रामले क्या छाम, और बहुत 
बोलनेसे भी क्या ९” 


मोहमंत्रीके ये वचन सुनकर और उनपर विचार करके मदनने राग और छेषको बुलूवाया 
और उन दोनों दपोध, परबललूम्पट महाभर्ठोंको सम्मानपूर्वक बेठाया ॥२ १॥ 


कामदेवने उन दोनोंसे कहा--तुम दूत करमेके लिए गमन करो और जिनेन्द्रके सम्मुख 
इस प्रकार कहों कि यदि तुम सिद्धिका परिणयन करते हो तो तुम्हें आज्ञा है कि या तो त्रैकोक्य- 
मल्ल मदनकी सेवा करो अथवा अपने लिए स्थानकी चिन्ता करो। यदि तुम उसके पास नहीं 
चलते तो दूसरे ही दिन रतिराज तुमपर आ धमकेगा” ॥२२॥ 


मकरध्वजने उनका प्रस्थान कराया । वे भी उसकी आज्ञा सुनकर चढ पड़े | दुगंम और 
विषम मागसे चलते-चलछते वे थक्र गये और क्षीण दशामें वे जिनेन्द्रके स्थानपर पहुँचे । सज्वलनने 
उन्हें प्रवेश करते समय रोका । वे दोनों द्वारपर खड़े हो गये | तब सज्बलूनने उन दोनोंसे पूछा-- 
#तुम मदोन्मत्त मकरध्वजके पाससे जिनेन्द्रके पास किस कांर्यसे आये हो १” उन्होंने कहा-- 


२१ ३३ ख करहो ३४. क साहेसठ ३५ कग भणु मिं ३६ क ग संजलुण ३७ क ०सय ३८ ख «लें 
३९ ख ०सरियदद । 

२२ १ क भणिवि २ कगो ३. क ते समहु, ख त सम्मुहु ४ परिणेहई, ख परिणहि, य परिणेहि ५ ख 
जाएवि ६. क ०दिणु | ह 

श३े ॥ क ०येग २ क तेण, ख वेवि ३२ क ख दुरगम विसम ४ क खत॑ ५. क पवाई, ग पवाइय ६. के 
पुण ७ ख मयरद्धयमज्झियमडिय० | 


२४ ] पढमो संघी ११ 


भणिड त्तेहि अस्हइ' दूबत्तें । भयर्णि पेसिय इत्धु पयतत ॥ प्‌ 

ज्ञाणावहि पइसारहि ' खेवे ! द्सणु होइ जेम सह देखें ॥ 

व॑ णिसुणिदि पहसिचि.. चिण्णत्तड। . दृचजुवछु अच्छुइ संपत्तड ॥| 

देवदेव मयरद्धयकेरड । अच्छुड कि दुवारि पहसारड  ॥ 
घृत्ता--वं णिसुणेवि परमेसरू उच्चल्लिचि' करू पऊ देहि भणेप्पिणु *। 

ता णंतरि सम्मत्ते सणिउ तुरंत * अरि संजलणु हसेप्पिण ॥२३॥ १० 


चस्तु---राय-रोसह' इत्थु ण वि छुसलछ 
हर गे के ञ् 
अत्थाणि ज्ञिणवर तणइ' जित्धु अत्थि णिव्बेड उदसमु | 
त॑ खुणेवि संजलणु पुणु भणइ एम इडु होइ णड कमु ॥ 
जियपरवलि जे चलिय भड महिमंडलि विक्खाय । 
त॒म्दहं॑ एद् अवत्य फुड छुड़ दृचत्तणिं आय ॥श्शा 


त॑ णिसुणेवि वेचि ज्िणऐेएं । भणिय एर्ण किर काइ' विचाएं ॥ 
पइसारहि कि वहुवित्थार । मई साहिब्वा ते सहु भार ॥ 
त॑ णिरुणेवि वेवि हक्कारिय । संजलूण दुवारि पइसारिय ॥ 
पइसंतेहि' णर्मेसिउ इक्कि । दिटूठ जिणेसरु दूरि थि थक्कि ॥ 





“मपदनने हमें प्रयलपूर्चक दौत्य कर्मके लिए यहाँ भेजा है । खबर दो और जीघ्रतासे हमारा प्रवेश 
कराओ जिससे हमें देवक्रा दर्शन हो जाय |” यह सुनकर संज्वलन भीतर गया और प्रार्थना को 
“हे देवदेव, मकरध्वजक़ी ओरसे दो दूत आये है जो बाहर खड़े है, वे द्वारपर ही रहें या उन्हें 
भीतर ले जाऊँ ९? यह सुनकर परमेश्वरने हाथ उठाकर कहा “आने दो ।” तदनन्तर सम्यक्लने 
तुरन्त ही हँसकर अपने शत्रु संज्वलनसे कहा--॥२श]॥ 

“जिनवरकी समामें जहाँ निवंद्‌ और उपशम विद्यमान है, वहाँ राग-द्वेषकों कुशल 
नहीं ।” यह सुनकर संज्वलनने फिर कहा--““यहाँ यह क्रम नहीं है। जो परवलको जीतनेवाले 
बलवान भट महीमण्डल्में विख्यात है वे तुम्हारे पास इस अवस्थामें स्पष्टटः केवल दौत्यकर्मके लिए 
आये है” ॥२४॥ 

सम्यकत्व और संज्वलूनके ये उत्तर-प्रत्युत्त खुनकर बजिनराजने उन दोनोंसे कहा--“ये 
विवादकी बातें करनेसे क्या छाभ ? यह बात बहुत बढाना ठीक नहीं | उनको भीतर के आओ | 
मै उन्हें कामदेव सहित साध छूँगा।” यह सुनकर सज्वलनने उन दोनोंको घुछा ढछिया और 
द्वारके भीतर उन्हें प्रविष्ट कराया । प्रवेश करते ही उन्होंने जिनेश्वरको नमस्कार किया । एकने 


२३ ८ ख तेम ९ क अमयबदृवत्तइ १०. क जाणोवहि, गजाणावहि ११ क ग पयसारहि १२ के 
पयसिवि १३ करणामें ये दोनो चरण नही है १४ ख उच्चल्लिय० ग उच्चछवि १५ कय एव- 
देव प्रणिप्पिण १६ सम्मत्तईइ १७ क श दुर्रते। 

२४ १ क राइरोसु २ क जिणवरु भणइ ३े गज॒त्थु ४. ख एड ५ कग॒ज ६ क ग तुम्ह ७ क छुडु- 
चत्तणि कहि, ग छुड्वत्ताणि कहि । 

रृ५ १ कसुणेवि २ क जिणराये ३ क एय ४ क्‌ पइसारिह ५ क वित्यारिह ६ क पयसारिय, 
७ क पयसतेहि ८ ख एक्के ९ ख थवर्के । 


श्र सयणपराजयचरिउ [ १,२५-- 


णिम्मलो थि  सोहिड णहुमम्यु च। डुग्गमु चरियाजुत्तज' हुग्यु ब॥ ४ 
वित्तमुकु परवित्तविहसणु । समयचंतु परसमयविणासणु ॥ 
गहियवत्धु हो्वि द्यिंबरु | महि-परिहरणु तो वि कयसंबरू ॥ 


आसवणासि + होइ खुरजुत्तउ सिद्धिपुरंधिद्दि जो अणुरत्तड॥ 

अण्णहु होणहं * विद्धिपदसिरख। अणउड तो वि णयसयलहं * मंद्रि ॥ 

णद्‌ठुपरतु तो वि तवलीणउ। अंगहि होइ बद्धु अदखीणउ ॥ १० 
घत्ता--जिशु तेहि णिपप्पिणु भणिउ णवेष्पिणु देहि देव अम्हारइ । 

पट्टाविय मयणइ' मग्ग्ुं रयणई' अम्हई' तिहुवणसारइ'  ॥रशा। 
वस्तु--.अचरु' णिछ्ुुणहि देव तुहं वयण 

जइ परिणह्दि सिद्धि तुह' आण अत्थि तुह अतुल्वीरहो । 

जइ इच्छाहि चरखुहईं करहि' केर तइलोयघीरहो ॥ 

छुंडहि तड ता उब्चराहिं' जइ पइसहिं' पायालि। 

सग्गि ण छुट्टदे णित्तुल॒ड दाचइ मरणु अयालि ॥२६॥ 


दूर ही खड़े होकर देखा कि वे निर्मेछ होते हुए भी ओकाशमार्गके समान शोभावमान (या 
शोधित ) है, चयो ( चारित्र व गमनागमन ) युक्त होते हुए दुर्गेके समान दुर्गेम है। वित्तमृत्त 
अथौत्‌ निष्परिग्रहन होते हुए भी वे परम बृत्त अथोत्‌ चारिजरूपी विभूषण घारण किये हुए है। 
समयवन्त अर्थात्‌ आगम युक्त है और परसमय अथीत्‌ कुदर्शनोंका विनाश करनेवाले है। दिगम्बर 
होते हुए भी उन्होंने ( वख्रका नहीं ) वस्तु अथौत्‌ तत्त्वोंका अहण किया है। प्रथ्वीका परित्याग 
करके भी उन्होंने संवर ( सम्यक्‌ प्रकार वरणनहीं, किन्तु कर्मोंके आखवका निरोध ) किया है। 
आहछबके नाशक व देखों द्वारा उपासित है ( आसब अर्थात्‌ मद्रिके विनाशक होते हुए भी छुरा- 
युक्त है) और जो सिद्धि पुरच्पीमें अनुरक्त है। जो अनृण होकर भी दूसरोंको वृद्धिका मार्ग 
दिखानेवाले है, च अनत होते हुए भी समस्त नयोंके भण्डार है ( अनय होकर भी सब नयोंके 
मन्दिर )। उनके समस्त उपराग नष्ट हो जाने पर भी वे तपमें छीन है; व अंगोमें बुद्ध अर्थात्‌ 
केवलज्ञानी होते हुए शरीरसे अतिक्षीण है ( शरीरसे इद्ध - पुष्ट होते हुए भी अति क्षीण )। 

राग ओर द्वेषने जिनेन्द्रको देखकर व नमस्कार करके कहा, “हे देव, हमें मदनने 
आपसे त्रिभुवनके सारभूत तीन रत्व मॉगनेके लिए भेजा है, अतएप आप हमें वे दीजिए |२५॥ 

“हे देव, एक बात और सुनिए । यदि आप सिद्धिसे विवाह करना चाहते हैं. तो उस 
अतुल वीर मदनकी तुम्हें आज्ञा है ( कि तुम ऐसा मत करो ) | यदि आप उत्तम सुख चाहते है 
तो उस त्रैछोक्यथीर मदनकी सेवा कीजिए । यदि आप सिद्धिके लिये तप करनेका विचार 
छोड़ देंगे तब तो बचेंगे, ( नहीं तो ) यदि आप पाताहमें भी प्रवेश कर जायें या स्वर्गमें चले 
जायें तो भी नहीं छूट सकते । वह अतुल वीर तुम्हें अकाढमें ही मृद्यु दिकवा देगा ॥२६॥ 


२५ १० ख णिम्मलेण ११ क »जुत्त, १२ चित्तमुक्कु परचित्तविहुसणु १३ क परिहरवि १४ कगते 
१५ ख ०णाते १६. क अण्णुहु,ग अणहु १७ ख होविण १८ क णइ० १९, क अगिहि २० गे 
अखीणउ २१ क णियेप्पिण २२ ख णिएप्पिण २३ ख तिहुवणि सारइ। 

२६ १. कअवर, खअवस २ कणिसुणिहि ३२. कजय, खजहि ४. क तुहु ५, कग ०“हु 


६ क उद्धरहि, भर उवरहि ७ क जय पयसहि । 





१, २८ ] पढमो सधो श्३े 


अण्णु वि कामएड' सेविज़इ। जाख॒* सेव तिहुभ्न॒ुवणिहि किज्ञइ ॥ 

जाख सेच किय सम्गि सुरिंदं । जाखु सेव किय णहयलि चंदें ॥ 

चजदिख मेरु समंति सार्णि ।_ किय भलाणदििंएण चंसाणिं ॥ 

हरेण गउरिकंत्तेण चबंति । किय दारुण्ण' सेव णच्च॑ति ॥ 

गोविंदेण गोपि -अणुरक्ति | सेचिउ सो वखुएचहं पुत्ति ॥ ५ 


सेविड अण्णहि णरचरविदृहि। . सेविउ विज्ञाहर-धरणिंद्हिं ॥ 
घत्ता--सो किज्नइ मित्तु णाइ कयंतु अवसि' रुट्ठुड देव पर । 


करि सणियउ अस्हहं ण॑ तो तुम्हर्ं थरहरंतु लाइहइ*' सर ॥२७॥ 


चस्तु---छुरहि चंदण सहियकप्पूर 
मयणाहि कुंकुम पवर देव चत्थ भोयण विचित्तई। 
भाणिक-मत्तिय सयईं घणईं कणईं परियण विचित्तई ॥ 
मयणई  तुद्दुई जिण घचल लहियई वबहुमंगाई। 
गेयई णइई मणहरईं दावईं णवरंगाई ॥र८॥ 


देव छुंडहि' तत्ति स्यणाहं 
करि सेव मयरद्धयहं भ्रुंजि' घिसय वहु देख मंड 
चर तुरय जंपाण घय चमर छुत्त मयमत्त मयगल । 





और भी, कामदेवकी सेवा करनी चाहिए जिसकी सेचा तीनो भुवनोंमें की जाती है । 
जिसकी सेवा स्वर्गमें सुरेन्द्रने की, आकाशमें चन्द्रने की, मेरुकी चारों दिशाओंमें प्रदक्षिणा करते 
हुए भानुने की, ध्यानमें स्थित त्रह्माने की, गौरीकान्त हरने बोलते हुए व ताण्डब नृत्य करते हुए 
की, गोपियोंमें अनुरक्त बसुदेवके पुत्र गोविन्दने की। जिसकी सेवा और भी श्रेष्ठ मनुप्योंके समहोंने 
तथा विद्याघरों और धरणेन्द्रोंने की | वह परम देवता रुष्ट होनेपर निश्चय यमके समान है। उसे 
मित्र बना छेना चाहिए | हमारा कहना करो। नहीं तो वह अवश्य ही थरहराकर तुमपर अपने 
बाण छोड़ेगा ॥२०॥ 


हे जिनदेव, मदनके प्रसत् होनेसे कपूर सहित सुगन्धित चन्दन, कस्तूरी और उत्तम 
कुंकुम, विचित्र वल्न व भोजन, सेकड़ों माणिक्य और मोत्ती, धान्य और सुवर्ण, नाना परिजन 
तथा श्रेष्ठ च विविध प्रकार मनोहर गीत और नृत्य तथा अन्य नये नये रंग ग्राप्त होते है ॥२८॥ 


है देव, आप रत्नोंकी अभिलाषा छोड़ दें। आप तो मकरध्वजकी सेवा करें और विषयों 
बहुत देशों और मण्डलों, उत्तम घोड़ो, पालकियों, ध्वजा, चामर छत्र तथा भदोनन्‍्मत्त हाथियोंका 


२७ १ कख ०एवं २ ग तासु ३ क सुरिदर्हि ४ खण्तें ५ खण्ण ६ सख हरिण ७ क 
गौरिकति णचवर्ति, ख ०कर्तें गच्चविति, ग ०करति ण चवति ८ क गदारुण ९ ख गोविदएण 
१० ख गोपिय ११ ख ०तें १९ ख ०सें १३ ख मेत्तु णाय १४ ख ०से १५ क लछाईए, ग छाएइ 
१६ क सर, ख सरा । 

२८ १ क मोत्तिय० २ ख पगुरणइ हे खमइणइ '४ड फजिणि ५ क मणु। 

२९ १ कग छहुहि २ भुज ३ क मयईंवरू, ग सयवकू | 


श्ड मबणपराजयचरि [ १; २९-०- 


जुबइ-सहासई परिणि जिण छुंडहि सिद्धिह्दि तक्ति । 
कि वहु विवुल्चियर्णो पहु मा हक्कारि भवित्ति॥श्धा 


ज्ञेण संकरु जित् संगामि 

चंभाण ससिहरु तराणि गरुड-गमणु फणिराउ खुरवइ 

तह पंच सणई खेव करहिं. पार्सड णरवइ॥! 

सो ज्ञिण खबलिण मयणु तुहं तिहुवणमज्कि अलंघु। 
अण्ण वि मोहई  परियरिड जिंह परिकरिय सिंघु ॥शणा 


वुल्लिएण कि वहु अपछाचें | करि जिणिद तुई सेव सहावे ॥ 
त॑ णिछ्ुणेचि भणेद जिणेसद।.. दिद्ुड एड सभोय णिरंतरु ॥ 
वहुवपयार भोय जे अक्खिय। ते अणहुत्त सयल मई रक्खिय | 


अप्पायत्ता हुंति सयाणहु। मइ मोकल्लिय तुम्हर॑ माणहु ॥ 
सिद्धि वरंगर्ण हडं परिणेतमि। अक्खय -छुक्‍्खहो लहु जाएसमि ॥ भर 


तहिं साहीणु” खुक्खु महुकेरठड ! _ अखड अणंतु अदुक्खु अथेरड ॥ 
उपभोग करें | हे जिन, आप सहस्रों थुवतियोंकों परिणावें, किन्तु सिद्धिकी अभिलाषा छोड़ दें | 
बहुत कहनेसे क्या लाम, हे प्रसु, आप मवितव्यता अर्थात्‌ दुर्माग्यक्ो न बुढावें ॥२२॥ 


जज: 





तीज जजी जज ज- 








नजबलीजीजीजपीसीज जन 


जिसने संग्राममे शंकरको जीता; व अह्या, चन्द्र, सूथ, गरुडगमन अथोत्‌ विष्णु, नागराज 
घुरपति, तथा पॉच कुदशत एवं पाषण्ड व नरपति जिसकी सेवा करते है ऐसे मदनको, हे जिन 


तुम क्षुब्व् मत करो । वह त्रिभुुवनमें अलंघनीय है, और फिर वह मोहसे परिचारित है, जैसे 
अपने दलुसहित सिंह हो ॥३०॥ 


बहुत वकवाद करनेसे क्या ? हे जिनेन्द्र, तुम सहज भावसे मदनकी सेवा करो |” यह 
सुनकर जिनेश्वर कहते है--“मदन तो निरन्तर भोगों सहित देखा जाता है। किन्तु तुमने जो 
नाना प्रकारके भोगोंका वर्णन किया उन्हें मैने बिता भोगे ही देख लिया । समभदारके लिए तो 
सच्चे भोग वे ही हैं जो आत्माधीन हों। अन्य भोगोंको तो मैने छोड़ दिया है; उन्हें ठुम ही 
मानो । मै तो सिद्धि रूपी वरांगवाको परणूँगा व णीघ्र ही अक्षय खुखको प्राप्त करूँगा | मोक्षमें 
मुझे स्वाधीन खुल मिलेगा जो अक्षय, अनन्त, दुखरहित और अजर ( अथेर ) है | मदन कायर 





२९ ४ क ०सहावई, ख जुवयसहासय पारण ५ ख इव वोल्लियण | - 

३० १ कजिण २ क तरुणि ३ कण गरुडु वास्वणु ४ क सुरुवह ५ क करइं ६. ग तिहुनणमज्मि 
७ गभोहिं ८ ग परकरियठ ९ ख मे इस पूरे दोहेके तथा अगले कडव॒ककी प्रथम पक्तिके स्थानमें 
केचल इतना पाठ है--सो जिणवर वलिण मयणहु सेव सहाई ॥ घत्ता ॥ 

३१ १ क अपलाबिईं, ग॒ अपलावि २ कग सहाएँ, ख सहाईं ३, क भणेवि ४ ख बहुपमार, ग बहुब- 
पयार ५ ख अविखिय ६ ख यहु तु ७ ख मोक्कलिउ ८ क ख वरगणि, ग॒ विरगण ९६ ख अवखइ 
१०. क लहिं ११ क साहीण० ! 


१, ३२ ] पढमो संघी श्र 


कायर भड जिणेदइ गलगज्जहु ] हरि हरु चंभु कहंत ण लजञ्हु ॥ 

जइ वि कह व सरु सगरि  पावमि। तो जमकरणिह्िं पर्थि लायमि ॥ 
घत्ता--त॑ णिस्ुणियि दुधहि रोसि हवहिं कि चुल्लेद्िि जिणेसर। 

कहि सिद्धिहि खुक्खई हयपरदढुक्खई  जावहि लग्गहि मयणसर  ॥३१॥ . १० 


वस्तु--त॑ छुणेविस्यु जिणवरिदेण 
वा चुल्लिय बेइ जण परिहणमि सो मयणु डुददमु । 
सह तुम्दद' सहु वलिण तं सुणेवि उट्ठिड असंजमु ॥ 
ते णिच्वेएं गलि घरिय णीसारिय सकसाय। 
अक्खिउ जाइवि तेहिं, तहु काईं ण मण्णद राय ॥ह२॥ 


जो जिणिंडु मयरद्धय' दुद्धर। कल्लई पह करेइ सह संगरु ॥ 

सयह्ु हणेइ कुमय-णय -सिद्धेहि। जाएसइ खुहसासय -सिद्धिहि ॥ 
णिछुणेवि मणिड दे काहल । अधिरल वज्ञहिं कयकोलाहल ॥ 

सद्दि ताहँ चलइ सण्णद्धर । लग्गई' मिलहुं जिणिंद्हो कुछद ॥ 

मिलियइ' पंचिंदिय दुद्धर भड । विण्णि वि अहरउद्द समुब्भड॥ ४ 





भर्थेंको ही जीत पाता है । उसकी तुम व्यर्थ बड़ाई करते हो | हरि, हर और ब्रह्माके जीतनेकी 
चात कहते तुम्हें छज्जा नहीं आती ? यदि किसी प्रकार संभ्राममें मुझे समर मिल गया तो मै उसे 
यमके दूतोके मार्गपर छगा दूँगा !” जिनेन्द्रके इन वचनोंको छुनकर थे मदनके दूत कुपित हुए 
और कहने ढरुगे--“हे जिनेश्वर, तुम क्या कहते हो ? जब तक मदनके वाण लग रहें है तब तक 
दूसरोंके दुखको मिटानेवाके सिद्धिके सुख कहाँ ९? ॥३१॥ 


मदनके दूतोंके ये वचन सुनकर जिनवरेन्द्रने उन दोनोंसे कहा--'मै उस दुढंम मढनकों 
तुम्हारे तथा उसके बढी सहायक मोहके साथ नष्ट कर डार्लेंगा |” यह सुनकर असंयम उठा | 
किन्तु उसे निवेदन गछा पकडकर कषाय सहित निकारू भगाया | तब उन दूतोने जाकर मंढन- 
राजसे कह दिया कि वह जिनेन्द्र हमारी कोई वात नहीं मानता ॥३२॥| 


उन दूतोंने मठनराजसे यह भी कहां--हे मकरध्वज, वह जिनेन्द्र दुर्जय है । वह कल 
ही तुम्हारे साथ युद्ध करेगा, समस्त कुमढ, कुनय और कुसिद्धियोंका हनन कर डाढेगा और शुभ 
तथा शाश्वत सिद्धिक्ो प्राप्त करेगा ।” दूतोंके ये वचन सुनकर मदनराजने कहा--रणमेरी बज- 
वाओ जो निरन्तर बजती हुई कोछाहल उत्पन्न करे।” उस भेरियोके शब्दसे सेनाएँ तैयार हुई और 
जिनेन्द्रपर क्रद्ध होकर एकत्र होने लगीं | वहाँ पॉच इन्द्रियरूपी दुर्धर भट मिले, तथा आते और 


३१ १२ क हरवभ १३ ग ०छि १४ क ०वि १५ ख सगरु १६ क रोसहि १७ ख लह॒हिं पयवखइ 
१८. के ०सरु। 

१ ख वेय जिण २, क परइहणिमि, ग परयहणमि ३ ख तुह । 

१ ग मयरद्धउ २.क ग सर ३ क सयल ४ क ०णइ ५ क सासइ ६ ख्र॒ त णिसुणेवि देव क्य काहुल 
७ ख गज्जहि ८ कगताहि ९ क जिगदहो, ख जिणिदहु १० ख बिरट्ट० । 


न्श्ण नए 
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न्प्प 


१६ मयणपराजयचरिउ १, ३३-- 


सन्नत्तय दप्पंध महाभड । दोस अट्दद्स पालियणियछल ॥ 

दंडत्तय गज्जंत पराइय । सत्त विसण उद्घंत पराइय ॥ 

गारव तिण्णि सम्ुण्णयमाणा । पुण्ण' -पाव दो मिलिय पहाणा ॥ 
दंसणमोह अजेड सुदुद्धरु। ड॒प्परिणाउ मिलिउ कयसंगरु ॥ 
पंचासव तमवारिपहत्ता । राय' -रोस कोवारुण पत्ता ॥ १० 
अण्णाणत्तय दुछ्ूर  संगरि। अणय-असंजम'_ मिलिय खणंतरि॥ 

दो आसावंधण सम्माइय । तह अब्बंभण कहिं मिं ण माइय  ॥ 
णाणावरणु महावलूचंतड | पंचहि णिव॒हु समड लहु पत्तड ॥ 

र्यहं णब॒हं जुत्त, चणसदू। द्ंसणवरणु _ मिलिड आएखुंद ॥ 

असियर तिक्ख समाणु पहुचउ | “चैयणीड * दुहु रायहं जुत्तत॥. १५ 
मंपियजीवसहाड समुच्भडु । संपत्तडउ खणि मोह महाभड़ ॥ 


घत्ता---जो ड॒स्महु डुद्धच दूसडु णिट्ठुरु थिरु गिर्रिद्समु  संगरि। 
जो वह्रिवियारणु पयडियपहरणु जाणिज्ञद सयरायरि॥१श। 





रौद्र ये दोनों प्रचण्ड योद्धा भी आ गये। माया, मिथ्यात्व और निदान ये तीनों शल्य महामट ग्व॑से 
अन्ध होकर आये व अठारह दोष अपना अपना छल दिखलाते हुए सैन्यमें आ मिले । मन, वचन 
और काय सम्बन्धी तीनों दण्ड भी गरजते हुए आये तथा सप्त व्यसन उद्धत हुए आ गये । 
तीनों गारव भारी अभिमान रखते हुए आये और पुण्य-पाप ये दोनों प्रधान भी आ मिले | 
अजेय और अति दुर्घर, तथा दुष्परिणामी दर्शनमोह भी संग्रामका निश्चय कर आ मिला | 
मिथ्यात्व, असंयम, कपाय, प्रमाद और योग ये पॉच आख़व तथा राग और द्वेष क्रोधलसे छाल हुए 
आये | संशय, विमोह और विश्रम ये तीन अज्ञान तथा अनय भौर असंयम जो संझाममें दुर्जेय 
है एक क्षणमें आ मिले । दो आशावन्धन भी आये और अव्नह्मके अनेक भेद तो कहीं समाते भी 
नहीं थे | महान्‌ बल्वान्‌ ज्ञानावरण पॉचो नृपोंके समूह सहित शीघ्र आ पहुँचा | दशेनावरण अपने 
नवों राजाओं सहित पहार-ध्वनि करता हुआ आनन्द्से आया। तीक्ष्ण तलवारके समान व अपने 
दोनों साता और असाता नामक राजाओ सह्दित वेदनीय भी आ पहुँचा । जीचके ज्ञान दर्शन रूप 
स्वभावकी ढकनेवाला अति प्रबल मोह महाभट भी क्षण भरमें आ उपस्थित हुआ | जो दुर्जेय 
दुधर, दुःसह, निष्ठुर और संग्राममें गिरीन्द्रके समान स्थिर है तथा जो सचराचर सश्टिमें वेरियोका 
नाभ करनेवाल्ा और शखस्रोंसे सुसज्जित योद्धा प्रसिद्ध है ॥३१॥ 


३३ ११ ख परिपालियछल ग पालियलियछछ १२ खगवसण १३, क पुण्णु० १४ ख दसणु मोह 
१५ क मिल्यउ, ग मिल्लिउ १६ क राइ १७. ख ० १८ के असजमु १९ ग दे २० के कहमि 
२१ ख तह व्मड कहमि ण माइय २२ ख सवसहें २३ क थरणु ग दसणु यरणु रह कंग॒ में 
'दसणमोहणीउ णउ मत्तउ” इतना पाठ अधिक हैं २५ क वेठणीय, ख वेषणीय २६ कथ मोह 
२७ के ग॒ गरिदसम । 


१, ३५ ] पढ़मो संघी श्छ 


वस्तु---जस्स वीहद सम्गि खुरराउ 
भोइडु तिणयणु सगणु तह पयालि धरणिडु कंपद। 
चंभाणु ससहरु तरणि” मच्चलोइ चक्कवद संकइई ॥ 
सो आउचंतड रइपिएण मोहमहज्लजऊ दिददु ! 
परमाणंद कलयलिबि ता णियथाणि बइटठ ॥३४॥ 
सोलकसायरायसंजुत्तड । णिवणवर्णोकसाय संपततड ॥ 
तियमिछत्तणरेसरजुत्तड। इय अट्टाबीसहं चलचंतड ॥ 
सम्मुहु जाइबि मयणणर्रिदें चद्धु पटूडु तहो परमाणंद | 
सेस भरेवि भणिड सेणावइ । तुज्क लीह को संगरि लावइ ॥ 
ताम चयारि समुण्णयसाणा। मिलिय आउकम्माहिच राणा ॥ 
तेआणव णिच मिलिय सणामि। डुण्णि गुत्त णरणाह सथामिं ॥ 
अंतराड सिह्ु पंचणरिंद्‌्ह ।._ मयरद्धयहु मिलिय जयसदइहि ॥ 
अट्दु कम्म ए रायपहाणा | णिव सयअट्वतालसस्माणा ॥ 
भिच्वहं ताहँ ण संख विहाइय | जलि थलि महियलि कहमि ण माइय ॥ 
घत्ता---णिद्ठुर मयसिसल मर्यमयगलघड समरभूमि संपत्तउ । 
मयणहं चरथद कयसंघए भयरहवरसंजुत्तडउ ॥रेणा 
चस्तु--धयवडाहि व डुट्ठलेस्लाहिं 
विकहाहि तह कट्टियहं जाइमरणजरसुरड गहिरड | 
तह पंचकुदंसणद' पंचासव अइसहिहि गहिरउ ॥ 
जिससे स्वगमें सुरेन्द्र भी भयभीत रहता है, गोपेन्द्र, त्रिववन अपने गणों सहित, व 
पाताल्में घरणेन्द्र भी कम्पित होते है, एवं त्रह्मा, चन्द्र, सूये व मर्त्यकोकमें चक्रवतों भी शंक्रित 
होते है, ऐसे मोह महामन्त्रीको आते हुए रतिप्रिय अथौत्‌ कामदेवने देखा | वह परम आनन्दसे 
हबे-ध्वनि करके अपने स्थानपर बैठ गया ॥३४॥ 
सोलह कषाय राजाओंसे सयुक्त, नो नोकपषांय नृपों सहित, तथा तीन मिथ्यात्व नरेहबरोंसे 
युक्त, इस प्रकार अद्टाईंस महायोधाओसे चलशाढी हुए मोहके सन्मुख जाकर मदन नरेन्‍्द्रने परम 
आनन्द्से उसके सेनापतिका पढ्ठ बॉधा । फिर शेष राजाओंका भी सम्मान करके उन्होंने सेनापतिसे 
कहा--संग्राममें तुम्हारी वरावरी कौन कर सकता है १” उसी समय चार उच्च अभिमान रखने- 
वाले आयुकर्म राजा आ मिले | फिर नामकर्मके ज्यानवे राजा सम्मिलित हुए और दो सामथ्यंवान्‌ 
गोत्र राजा भी मिले । तत्पश्वात्‌ अन्तराय जयशव्दका उच्चारण करते हुए पॉच नरेंशों सहित 
मकरघ्वजसे आ मिले । इस प्रकार ये राजप्रधान आठ कम अपने एक सौ अड़ताढीस उपराजाओं 
सहित एकत्र हुए। उनके मृत्योंकी तो कोई संख्या ही नहीं जानी जाती। वे जल, स्थरूव नमस्तरूमें 
कही समाते भी नहीं थे । निष्ठुर, मदविह्वल मद रूपी हाथियोंकी पंक्तियों, तथा भय रूपी उत्तम 
रथोंकी अ्रेणियोसे संयुक्त होकर मदन बड़े ठाठसे सेना-संगठव करके समर भूमिमें आ उतरा ।३४५॥ 
ध्वजयताकाओके समान दुष्ट लेश्याओं तथा कष्टकारी विक्रथाओ सहित; जाति, मरण 
३४ १ क तरुणि २ कथ कपद ३ ख पइट्ठु, थे वयठु । 
३५ १ कग सोल कसा णिव णाव णोकसायसपत्तड २ खतय० ३ खग सहिहि ४ कगसइ० ५ ख 


वाह, क ताण ६ ख कत्य, ग कहिमि ७ क सइ मइ० ८ क्रय सजुत्तइ | 
३६ १ ख वह २ क पचसहद्द, ग॒ पंचससह । 
डरे 


श्द भयणपराजयचरिउ [ १, १६--- 


अविरइसदें काहलिहि गलाइ समरि रजउददु। 
ते मयरद्य तणउ बलछु जुयखइ णाइ समुद्ढु ॥३६॥ 


दह कामावत्थ-परयंडपारु | रुदइदंड-सत्तप्पयारु ॥ 

तहि अवसरि सेपचडउ पयंड। जर सोहइ अग्गिमसेणु चंडु ॥ 
संका कंखाविदिगंडिवंतु । सह मूदु चलिड वइरीकयंतु ॥ 
कंपाचिय स्रुवणत्तयरडदूदु। समरंगणि पाविय विजयसदूढु ॥ 


करधरियफुरियसंसारदंडु । मिच्छुतु णराहिड मिलिड चंडु ॥ 

तें पणवित्रि पमणिड देवदेव । कह उप्परि चल्निउ भुवणसेव ॥ 

आएसु देहि तिहयणविणोय ।. हउ' जिणमि जिणेसरू रायराय ॥ 

त॑ चयणु खुणेप्पिणु भणइ मोहु। अरि समरि जिणिदहु कवणु जोह ॥ 

मिच्छुच काइई' गलगज़िएण ।. कलन्नई जिणहक्कइ' तज्ञिएण ॥ 

जाणमि तेरी चारहडि तित्थु।. पावेइ पवरसम्मत्त जित्श ॥ 
घृत्ता--तो धोलिउ राएं काइ' विवाएं कल्नइई'' जह मद दकखचहु। 

सो जिणु समरंगणि सरसंधियग्ुणि हरि व गईं दहँ करमि चहु ॥३७॥ 

इय मयण॒पराजयचरिए हरिएक्कशविरिहए सयण॒राय-वरणुरें साम पढ़मों संघी 

परिछ्ेज समत्तो ॥ ? ॥ 
और जराका धंदा बजाता हुआ, पॉच कुदशनोंके साथ व पाँच आख्वोंकी ध्वनिसे गम्भीर 
अविरतिके मृदंग समान शच्दसे चह मकरध्वजका सेन्य समरभूमिमें रौद् गर्जन करने लगा, जैसे 
- प्रलय कालमें समुद्र गरज रहा हो ॥३६॥ 
दश कामावस्थाओंकी प्रचण्ड पार तथा आते व रौद्र ध्यान व तीन दण्डोंकी शक्तिके 
प्राकारसे युक्त होकर आया हुआ कामदेवका प्रवकू अग्रिम सैन्य शोभायमान हुआ । शंका, काक्षा 
और विचिकित्सा तथा मूढताको संग लेकर वह वैरियोंका यमराज भदन चल पड़ा | तब 
सुवनत्रयको रुद्ररूपसे कंपायमान करता हुआ, समरांगणमें विजय-शब्दको प्राप्त करने वाल्ग, हाथमें 
संसारका दमन कारी सफुरायमान दण्ड लिये हुए प्रचण्ड राजा मिथ्यात्व आ मिला | उसने 
प्रणाम करके कहा--"हे देवोंके देव, आपकी तो समस्त भुवन सेवा करता है, तब आप अब 
किसके ऊपर आक्रभण करने चले है ? हे त्रिभुवन-विनोद, आप मुझे आदेश दे | हे राजाधिराज, 
मैं उस जिनेश्वरकों जीत ढूँगा ।” मिथ्यात्वके ये वचन सुनकर मोह बोला--“अरे समरमें जिनेन्द्रसे 
कौन योधा युद्ध कर सकेगा ? हे मिथ्यात्व, गला बजानेसे क्या छाम | कुछ हम जिन भगवानको 
भत्सना कर युद्धके लिए ललकारेंगे। वहॉपर जब प्रबरू सम्यक्त्वसे सामनां पड़ेगा तब हम 
तुम्हारा युद्ध-कौशरू जानेंगे ।”” तब मिथ्यात्वराजने उत्तर दिया--“अच्छा, अब विवाद करनेस 
क्या लाभ ? कल ही तुम्हें दिखा दूँगा जब मै समरांगणमें अपने धनुषकी प्रत्यंचापर बाण 
चढाकर उस जिनेन्द्रका उसी प्रकार वध करूँगा जिस प्रकार सिंह गजेन्द्रका वध करता है ॥३७॥ 
इस अकार हरिदेव-कुत मदन पराजय चरित्रियें मदनराज-पर्णच नामक 
ग्रथम संन्धि परिच्छेद समात्त हुआ || ? ॥ 


३६ ३ ग काहर्णाह। 
३७ १ खतहं २ क राइ राइ ३, के कल्ह्‌इ ४ के पावेईय परसमत्तु, ग पावइय परसम्मत्तु प५कग 


कल्लहु ६, ख सरु० ७ क हरमिगयदहु । 





विदियो संधी 


पियसिद्धिहि कारणे चलिउ महारणे दुद्धछ मयणु मयगलि चडिउ। 

सर ससरसरासणु सघणु सपरियणु गंपि जिणिद्हो अब्मिडिड ॥१॥ 
दुबई--णिग्गए दूबि -जुबलि जिणणाहें एत्तहिं" सुचणपूरंय। 

अरे संवेय भत्ति देवाचहि गहिरं समरतूरयं॥शा। 
वस्तु--पंच समिद्डि पंच महसदूद 

हयसद चहिरिड शुवणु संवेय -आणाई गज्जद। 

सियसदभेरी रचेण जिणु अजेड' पभ्णंति चलाई ॥ 

चियरइ तिह काहलपसरूु कयघणवचिंदविसद् । 

चज्जंतड खणि खणि भमइ मयरद्धय-द्सि पटढु ॥शा 


तहि सदद संपत्त णरेसर । पंच महव्चय समरि धघुरंघर ॥ 
दहवचिह धम्मणरिंद समाइय'। . खम दम जम उद्धंत पराइय ॥ 


">> 


सिद्धि रूपी प्रिय अंगनाके लिए दुर्निचार मढन एक मदोन्मत्त हाथीपर आरूढ होकर महा- 
युद्ध करने निकछ पड़ा और धघनुष-बाणसे सुसज्जित हुआ अपने परिजनोंके साथ जाकर नजिनेन्‍्द्रसे 
मिड गया ॥१॥ 

इधर जिनेन्द्रकी सभासे उन राग और द्वेष नामक दोनों दूतोंके ठौट जानेपर जिनेन्द्रने 
संवेगकी बुलाकर आज्ञा दी, “अरे संवेग, तुम तुरन्त ही ऐसी गम्भीर रणभेरी बजवा दो झक्‍़लि 
जिससे समस्त छोक गूँज उठे” ॥२॥ 

जिनेन्द्र नरेशकी आज्ञा पाकर संवेगने पॉच समितियों रूपी भेरियोंको बजबा दिया जिनके 
पॉच महाशब्द रूपी घोड़ोके शब्दोंसे भुवन बहिरा हो गया | स्याह्वादकी भेरी बजती हुईं यह 
कहने लगी कि “जिनराज अजेय है ।” इस प्रकार रणभेरी मेघोंकी गर्जनाके समान गरजती हुई 
घूमने छगी और ऋमसे वह मकरध्वजकी दिशामें भी पहुँची ॥३॥ 

उस रणमेरीबी ध्वनि सुनकर पाँचों महात्रत नामके नरेश्वर जो समरघुरन्‍्धर थे, आा 
पहुँचे । उत्तम क्षमादि दस घम्म नरेन्द्र भी आ गये। वलशाली क्षमा, दम, यम भी आये। 








१ १ कणश कारणु २ ख ग ससरु सरासणु। 

२ १ कणिग्गइ २ खदूवें हे ग भुवलि ४ ख पत्तहि ५. ख ०पूरिय ६ कगत्रि ७ कसवेइ 
८ क समरि तूरय । 

३ खहयरह २ कख वहिरठ ३ क सवेइ, ख सखवेय० ४ ख अणाइ ५ ख अभेउ ६ क ग विरइय, 
तह ७ क ख विसेट्टु । 

४ १ कगताहिसद्दि २ कय सपत्तु ३ क णरेसरु ४ क महब्बइ ५ कगण माइय । 


२० सयणपराजयचरिउ [ ३, ४-- 


सत्त तच णरणाह महाबलू । बारहबिह तव परिवालियछल ॥ 

पंचायार महाबलवंता । तेरह चरिथ भक्ति संपत्ता ॥ 

धम्म-सुक्ककाण संजुत्तड। णिव्वेएं सहु उबसम्र॒ पत्तड ॥ घ्‌ 
बंभचेर णव दुल्॒र्य संगरि। अट्ठु महाधभुण मिलिय खणंतरि ॥ 

णिस्संकाईं सचच्छछु छ दमहि णरिद्हि संजमु गजाइ ॥ 

मत्तित्तउ” मिलंतु  आणंद ।  अणुकंपारुण जय जय सद ॥ 

णव णय संपत्ता बि महाभमड। छुव्वासव किय-सत्त समुब्भड ॥ 

मुंड सणियम पयज् करंता । दे आएसु भर्णत पहुत्ता ॥ १० 


तिहि सह मुक्खमहापहु दुरूझ । पंचहि सहु सम्माउ खुसंचरू ॥ 

गुण-लक्खणहं संख ण चिहृइय । ज़लि थलि महियलि गयणि ण माइय । 
घत्ता--चउणासहि मिलियहि' विणयहि चलियहि दिट्टि-चडक्किण जुत्तउ | 

चारहपच्छत्तहि*” खणिण पहुचहि तिहि जोइहि' बलवंतड ॥४॥ 


दुबई--सिवखुह॒द्देउ' चारि जाणिज्र जे तिह॒वर्णि महाभड। 
ते जिणसेण्णि मिलिय पंच वि जण तह णिग्गंध उच्सड ॥५॥ 


बीस 


जीवाजीवादि सप्त तत्त्व जो महाबलशाली राजा थे तथा बारह प्रकार तप राजा, जो छलको दूर 
भगानेवाले थे, वे भी आये । महाबलूवान पंच आचार तथा तेरह चरित्र भी शीघ्र आ गये। धर्म 
और शुक्ल ध्यानोंसे संयुक्त तथा निर्वेद सहित उपशम भी आये | नव ब्रह्मचर्य जो युद्धमें दुरजय हैं 
तथा आठ महागरुण एक क्षणमें आकर सेनामें सम्मिलित हो गये | सम्यकत्व अपने निश्शंकादि व॑ 
वात्सल्य रूप आठों अंगों सहित शोमित हुआ और संयम दमादि नरेन्द्रों सहित गरजने छगा। 
तीनों गुप्तियों भी आनन्द सहित आ मिलीं | वे अनुकम्पासे छाल हो रही थीं और जय-जय शब्द 
कर रही थीं। नव नय महायोद्धा भी आ गये भर अपने बल्से उद्भर पड आवश्यक भी णाये। 
नियमों सहित मुंड भी प्रतिज्ञा करते हुए तथा “आदेश दीजिये' ऐसा कहते हुए आये। दुधेर मोक्ष 
महाप्रभु तीनों ुभटों (दशन, ज्ञान, चारित्र) सहित आये एवं संचर भी अपने पॉचों भेदों सहित 
पधारे । भुणों और लक्षणोंकी तो संख्या ही नहीं जानी जा सकती | वे जल, थरू और गगनमें भी 
नहीं समा सके | 


मिलकर चलते हुए चारों न्यासों (निक्षेपों) तथा विनयीं एवं चतुर्दिष दृष्टियों, बारह 
प्रायश्वित्त व क्षण मात्रमें आ पहुँचनेवाले तीनों योगोंसे युक्त होकर जिनेन्द्र बलवान हुआ ॥श॥ 


जो शिव-सुखके चार हेतु जाने जाते है, जो तीनों सुवनोंमें महाभट है, वे जिन-सेनामें 
आ मिले | उसी प्रकार पाँचों निग्नन्थ योद्धा भी आकर सम्मिलित हो गये ॥५॥ 


४ ६ क ०्सुक्‍कु० ७ कख गर्वंभचेर ८. क ग॒ जुज्जय, खदुज्जद ९ ख दसहिं १० क मुत्तितउ, 
ख गुत्तित्तर ११ ख मिलति १२ कय आर्िदि १३. क णइ १४ क आदेसु १५ क गे भणति 
१६ क पुहु १७ ख दुद्धर १८ के समायो १९ ख चउक्कणि २०, क वाराहि पछत्तहि, ग वारहि 
पछत्तहि २१ ख वलिवतऊ, ग बिलवतउ ) 


५ (६ क ०»सुहहेठ २ ग जाणिज्जहि ३ ख तिहुबणे । 








२, ७] विदियों संघी २१ 


वस्तु---जैण पाडिउ पयहं खुररड 
घरणिडु तद॒ चक्कच॒इ गरुडगभणु संकरु दिवायरू। 
चंसाणु ससहरु घणड सिद्घु चुद्धु गंधव्छु सायथरू ॥ 
सो समरंगणि घुरधवछ परवलकुलहं कयंतु । 
पुलइयतणु जिणवलि मिलिड दंडाहिड सम्मचु ॥ा। 


चडरासी गुणलक्ख भमहारह।. सील सहस्स मिलिय अट्टारह ॥ 

लक्खणाह सय दृह अद्वोतर।_अद्ञवीस मूलगुण दुद्धर ॥ 
आसिणिवोहिसमुण्णयमाणहँ।. तिण्णि सयई छत्तीसईं णाणहं ॥ 

चारह संडलियहिं आहंगहि। . मिलिय चडइ॒ह तह पुन्वंगहि ॥ 
अधर-असेस-लेण-संजत्तड । पुणु खुवणाणु महावल्भधु पत्तड ॥ ४ 
अवदिणाणु तिहि जुत्तु णर्रिवृहदि। डुड्ड मणपञाउ जय जय सदृहिं ॥ 

ए चयारि सह केवलणाणं |. मिलिय जिणिंदहु समय अमाण ॥ 

दुद्धर वांर महाहवमंडण ।. दो ग्रुण मिलिय चइरिवलखंडण  ॥ 


घत्ता--अवरहिं सामंतहदिं भुवणि भहंतदिं समरि समुह परियत्तियहं। 
मयणोचरि  चलियहि. जिणवरमिलियहिं संख ण ज्ञाणमि खत्तियहं ॥७॥ 


जिसने अपने पैरोपर सुरराजको भी पड़वाया; धरणेन्द्रकों भी, एवं चक्रवर्ती, गरुड़वाहन 
(विष्णु), शंकर, दिवाकर, त्रह्मा, चन्द्र, धनद (कुबेर), सिद्ध, बुद्ध, गन्धव और सागरको भी; 
वह समरागणमें धुरीण सॉड़के सदश, शत्रुके बल-समूहका यमराज, दण्डाधिप सम्यकक्‍त्व रोमाश्वित 
होकर जिनेन्द्रकी सेनामें आ मिला ॥६॥ 


वहॉ चौरासी छाख गुण और अठारह हजार शील रूपी महारथी भी आ गये। एक 
हजार आठ छक्षण और अद्ठाइस दुर्धर मूछ गुण भी आये | आमिनिव्रोधिक ज्ञानके तीन सो छत्तीस 
बड़े ऊँचे मानवाले आये | द्वादश अंग और चौदह पूर्व रूपी माण्डलिकॉंके साथ तथा अन्य समस्त 
सेन्यसे संयुक्त महावक्षी श्रुतज्ञान भी आया । अवधिज्ञान अपने तीन राजाओं सहित ओर दो 
प्रकारका मनःपर्यय जय-जय शब्दों सहित, ये चारों ज्ञान अनन्त केवल ज्ञानके साथ निनेन्द्रसे आ 
मिले | दु्धर वीर और महायुद्धके भूषण वैरीके बलका खण्डन करनेवाले दो गुण भी आ मिले | 


और भी अन्य सामन्त, जो भुबन भरमें महान्‌ थे और जो जिनवरसे मिलकर मदनके 
ऊपर चढाई कर रहे थे एवं युद्धके सम्मुख आ गये थे, उन सब क्षत्रियोकी संख्या भी मैं नहीं 
जानता ॥ज॥ 


६ १ कण जेणिपाडिउ २ खघरणेंदु ३ ग ०गवनु ४ क धुरुषवछू ५ क पुलइणु जिणवलु मिल्लि- 
यउ, ख पुलइंतणु जिणवलु मिलिउ, ग पुलईयणु जिणवलु मिलिउ । 5 80007 ७, 

७. १ क तिन्नि सय, ख तिपण्णि सबइ २. क छत्तीसयं ३ कग मंडलिएहि ४ ज चवहूस ५ के सब- 
णाणु ६. ख तहि ७ क चियारि, ग वायारि ८ कसुहु ९ कखग “णि १० क मडणु ११, कय 
बलुखंडण, ख वलुखंडणु १९ क समहु १३ क ग सयणोयरि १४ क चल्लियहि । _. 


श्र सयणपराजयचरिय [ ३, ८-- 


दुबवई---जीच-सहाव चवल संचल्लिय बहुविह॒त॒रय-थट्टया | 
डुजय सत्तभेय चत्तारि वि पमुहा घड पयट्या ॥८॥ 
वस्तु--छछ्ठि चिंधहिं फरहरंतेहि 
खुहलेसहि कट्टियहि बहुपयाहिं' बहुखंभगहिरड। 
सियसदसेरोरबिण वज्ञमाणढक्‍्केदि! बहिरड ॥ 
जिणु पत्तडऊ पत्तत भणइ काहरूसदूदु रउदूडु। 
त॑ जिणसामियतणड बहु ण॑ -घडहडइ समुदूद ॥६॥ 
खाइ्यदंसणि करि वि चडेप्पिण। अणुवेक्खा सण्णाहु करेप्पिणु ॥ 


लेवि समाहि महागय पहरणु | सिद्धभूव सरचद्उ गणेप्पिणु ॥ 

खुसमउ णित्त-वंधु चिरणप्पिणु । कहि सर कहि सर बोलंतउ जिणु ॥ 

तहि अवसरि भवियणहं णविज्ञइ।. मिच्छादिद्ठटि छोड वक्ठि किज्इ । 
सरसईहि मंगलु गाइजाइ । द्यईं समरभरि सेखु भरिज्जद ॥ ्‌ 
त॑ पेच्छिचि संजलण चुत्तउ अम्हहं अच्छ॒ुहँ | एत्थु ण जुसउ ॥ 
मयरच्ययहं गंपि त॑ सिद्ठुड । जिणणाहह बल्लु जेरिखु दिद्ुड ॥ 


. धत्ता--देव-देव संपत्तउर जिशु बल्वंतउ अग्गियाणु दंसणु करिवि। 
पहु बुद्धि रइज्ाइ पत्तिउ किज्ञइ णासहि दूरि समोसरिधि ॥१०॥ 


जीवनके ज्ञान, दुशन, सुख और वीये रूप स्वभाव अपनी नाना वृत्तियोंसे नानाविध 
तुरंग-समूहों सहश चपछ चल पड़े | दुजेय सप्तमंगी व चार प्रमाण रूप गज-पंक्तियाँ भी चलनेमें 
प्रवृत्त हुई ॥८॥ 

रूब्धि रूपी फहराती हुईं ध्वजाओं सहित, प्रकट हुईं नाना पदात्मक शुभ लेश्याओं रूपी 
विविध स्तंभोंसे स्थिर व गहन, स्थात्‌ शब्द रूपी भेरीकी ध्वनिसे बजते हुए ढक्कोंसे दिशाओंको 
बधिर करता हुआ “जिन आ गया, आ गया” ऐसा काहरूका रौद शब्द निकल रहा था। वह 
जिनेन्द्र स्वामीका बल ऐसा प्रतीत होता था मानो समुद्र घडघड़ा रहा हो ॥९॥| 

क्षायिक दशन रूपी हस्तीपर चढ़कर, अनुप्रेक्षाका कवच पहनकर, समाधि रूपी महान्‌ 
गदाका म्रहरण लेकर, सिद्ध भूमिको अपना लक्ष्य बनाकर, स्वसमयको नित्य-बन्धु बनाकर समर 
कहाँ है १ समर कहाँ है १” कहता हुआ जिनेन्द्र चर पड़ा । 

उस अवसरपर भव्य जनों ने उन्हें नमस्कार किया व छोगोंने मिथ्यादृष्टिका बलिदान कर दिया। 
सरस्वतीने मंगल गीत गाया और दयाने समरके भार सहन करनेमें शेषनागकी सहायता की | 

जिनेन्द्रको इस प्रकार समरमें प्रविष्ट होते देख संज्वलनने कहा, 'हमारे रहते आपका 
ऐसा करना उचित नहीं है ।!” फिर उसने मकरध्वजके पास जाकर उसे बतछा दिया कि जिनेन्द्र- 
नाथकी सेना किस प्रकार देखी थी | 

“हे देव-देव, बलवान जिनेन्द्र दर्शनको अपना अग्निबाण बनाकर यहाँ आ गया है। हे 
प्रभु, अब आप अपनी बुद्धिको छगाकर ऐसा कीजिए जिससे वह दूर हटकर भाग जाय ।” ॥१०॥ 





९ १, ग वज्जमाणु० २ क ०सामीतणउ' । 
१० ६१ ख पहिरणु २ कग गणिप्पिणु हे ख समरसरि सेसु भणिज्जई ४ कगश पिच्छिवि सजरूणि 
५ क्रय थच्छह ६ ख ०हो ७. क य णामहि। 


२, १२] विदियों संघी ३ 


दुबई--तं णिखुणेवि चयणु रइणाहि णिव्मंछेवि घल्किउ 
मूसहि सिण्णु उबरि मंजारहि कद्दि दीखेइ चल्लिड ॥११॥ 
वस्तु---पंच कंडइ लेइ भुवदंड 
खुछाउ दिदु घणु करिवि फरहरंतु धय-मयरु उज्मिधि' | 
मय-मयगलि आरुद्िबि तस्स वयणु सयलइं णिखुंमिवि ॥ 
दक्षारिप्पिणु मोहणिड प्सणिड एम महंतु। 
अज्जु ण साहमि जइबि जिशणु पहसड जलणि जलंतु ॥१२॥ 


मोहेण रइणाहु ता भणिड वलिवलिड। को भिडइ तउ देव समरम्मि तं चलिउ 
छुब भणण थरहरदइ संगामि खुरणाउ। पायालि घरणिंडु कंपेइ संकाउ | 

हरि भाणु चंसाणु ससि चरुणु ईसाणु | हरु गरुड्ध गंधव्घु छुंडेद णियमाणु ॥ 
णरणियर णरणाह तुब भणण पडिजंति। रणरंगि अरिणियर रोवंति कंदत्ति ॥ 
जोइंद णियजोड मिद्लेवि* णासंति । पासंड कयसंड सयखंड भडि जंति ॥ 
जइ अज् जिणणाहु पहसरइ पायालि । छुरलोए गिरिसिहरि तरुगहणि सुचिसालि॥ 
जइ दुग्गहुग्गम्मि जर जलह मज्मम्मि | जइ वज्पंजरई अंधारकूचस्मि ॥ 

णासतु णउ छुट्टएँ अज्जु जिणदेड।. तो णाउ रिउ घरइ जई करइ तुहसेव ॥ 





संज्वलनके ये वचन सुनकर रतिनाथने उसकी भत्सेना की और उसे वहाँ से भगा दिया ) 
“कहीं मूषकोंकी सेना बिल्कीके ऊपर चलती देखी गयी है १” ११॥ 


अपने पॉचों वाणोंकों भुजदण्डपर छेकर व अपने धनुषको स्वच्छ और दृढ करके, अपनी 
ध्वजापर मकरका चिह्र ऊँचा कर फहराते हुए, मद रूपी हाथीपर सवार होकर व संज्वलूनके समस्त 
वचनको अनसुना कर मदनने मोह राजाकों बुख्वाकर उससे कहा, “यदि मै आज उस महान्‌ 
जिनेन्द्रकों अपने वशमें न करूँ तो जरूती हुईं अम्निमें प्रवेश करूँगा ।/१२॥ 


तब मोहने रतिनाथसे कहा--“हे देव, ऐसा कौन बलवान है जो समरमें आकर आपके 
साथ भिड़ सके ? आपके भयसे तो समरमें सुरराज भी थरों उठता है। पाताल्में धरणेन्द्र शंकासे 
कॉपने लगता है। हरि, भानु, अक्मा, शशि, वरुण, ईशान, हर, गरुड़, गन्धवे, ये सब देव अपना 
अभिमान छोड़ बैठते हैं। छोगोंके समूह और राजा आपके भयसे पीठ फेर छेते है । रणागणमें 
शत्रुओंके समूह रोते और चिल्छाते है। योगीन्द्र अपना योग छोड़कर भाग जाते है। झुण्डके 
झुण्ड पाषंडी सौ खण्डोंमें बैंटकर मट्से चले जाते हैं । यदि आज जिननाथ पाताहमें प्रविष्ट हो 
जाय, चाहे सुरठोकमें, चाहे परवेतके शिखरपर, चाहे विशाल सघन वनमें, चाहे दुर्गेम दुग्गेमें, चाहे 
जलके मध्यमें, चाहे वञ्रके पिंजड़ेमें और चाहे अन्धकूपमें, चाहे जहों जाय, किन्तु जिनदेव आज 
छूट नहीं सकता । शत्रु तो अब तभी बच सकता है जब वह आपकी सेवा करने छंगे। यदि वह 


११ १ खतेणु। 

१२ १ ख़श भुवदड २ खसुछादि ३ खउभिवि ४ क परणउ ५ ख अज्जा 

१३ १ कण रइवाहु २ कगर भयण ३ ख धरणेंदु ४ ख नेललेवि५ ककइसड ६ कखभअइ७ ख 
उब्बरइ ८ ख तो णिच्छए उत्चरइ 


२४ सयणपराजयचरिज [ १, १३-- 


घत्ता--जईइ संमुह् आवइ संगरि दाचइ अण्णु ण काइमि किज्ञद। 

सचहि खुवियारिहि कारागारहि वंधिप्पिण धल्षिजइ ॥११॥ 
दुबई--तावहि रंगभाउ भयरद्ध वंदिणु ताह पेखिड। 

जइ तुहूं भज्जु समरि जिए दावहि ता वहु देमि तूखिउ ॥१४॥ 
च॒स्तु---दलउ चणप्पियि वाह उच्मेई 

खसमर-भरिं घीर-कइ करि कडिसु लीहहं भरेप्पिणु | 

जाएवि जिणवरसमुटुु भडु भणेद पयज्ञुउ णवेष्पिणु ॥ 

देव पहुत्तदत मयरथघऊ चल दुद्ूु अपमाणु। 

जेम गलत्थिय दूध लिण तेम पडिच्छुहि वाणु ॥१०॥ 

जइ पइसरहि सम्गि णासेप्पिण।. अंकुडेण णिह्णइ कड्ढे प्यिण ॥ 

जइ भणण णासहि पायालि । तो वि खणिवि कट्ट३ कुद्दालिं ॥ 

जइ समुद्दि अच्छुहदि पदसेप्पिणु। ता मारइ समुद्दु सोसेप्पिणु ॥ 

जहिं जहिं परसेसहि णासंतठ।  तहिं तहिं पावेसइ घावंतउ ॥ 


छुट्टहि पर इक्क्रेण उचाएं। सेच करहि तुहुं काई विचाएं ॥ ५ 
पुणु पसणिड णायक भयावणि। को तहदो चीर चरइ समरंगणि ॥ 
पंचिद्य दृष्पंध महाबल । सोल कसाय राय पालियछल ॥ 





सम्मुख आ जाय या संग्राममें दिखाई पड़ जाय तो और कुछ नहीं करना है । सप्त सुविकार 
(यसन) रूपी काराकारमें बाँघकर डाल देना है ॥११॥ 

उसी समय मकरध्वजने रंगभाव ((गार रस) रूपी भाटकोी उस (जिनेन्द्र) के पास 
यह कहकर भेज दिया कि यदि आज समरमें जिनेन्द्रको दिखा दे तो मैं तुझे बहुत पारि- 
तोषिक दूँ ॥१५॥ 

भारने अपने ओंठ चबा कर बॉह ऊपर उठाई और इस प्रकार (मदनके आदेशका स्वागत 
किया) । फिर उस समरभारमें धेयेवान्‌ कविने अपनी कमर कसी और प्रतिज्ञाका स्मरण किया । 
फिर जिणवरके सम्मुख जाकर व उनके पद-युगलफो नमस्कार करके उस भटने कहा “हे देव, 
मकरध्वज आ पहुँचा है। उसका सैन्य दुधेर और अपार है । जिस प्रकार आपने उसके दूतोंकों 
अपमानित किया है उसी प्रकार अब आप उसके वाणोंको स्वीकार कीजिये ॥१५॥ 

यदि तू भागकर स्वगमें जावेगा, तो वहाँसे भी वह तुझे अंकुश द्वारा काढ़ निकाछू कर 
मारेगा | यदि भयसे पातालछमें भाग जायगा, तो वह कुदालसे खोदकर निकाल लेगा। यदि 
समुद्रमें प्रवेश करके रहेगा, तो वह समुद्रको सोखकर मारेंगा। जहॉ-जहाँ भी तू भागकर जायगा, 
वहाँ-वहों ही वह दौड़कर तुझे पा जायगा । परन्तु एक ही उपायसे तू छूट सकता है। तू उसकी 
सेवा स्वीकार कर छे । विवाद करनेसे क्या छाम ९ फिर उसने कहा--भयंकर समरागणमें उसके 
नायक वीरोंके साथ लड़ना कौन स्वीकार करेगा ? पंचेन्द्रिय दपोन्ध महाबडी, सोलह कषाय राजा 


१३ ९. ख सत्तवि १० ख कारागारिहि। 

१५ १ ख जे समरि भर धीर कुइ २ क ग वाण । 

१६ १ ख कड्ढइ णिहणेप्पिणू २ ख जहिं जहि पह्सेसहिं पायालें ३ क पयसेसहि, ४ ख काम 
५ क कसाइ राइ। ५ 
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को समरंगणि मोह पडिच्छुइ । कामहो को रणि सम्महु अच्छर ॥ 

खत्त भयाहं कवणु जुज्फेसइ । मिच्छचह समाणु णउ दीसइ॥ 

गारव दोस बसण मय उब्सड ! आसच दडुष्परिणाम महामड ॥ १्‌० 
घत्ता---अवरहं मे असंखह परवरूककखह लोहड इय आयण्णियहु | 

सकइह तो पूसहु अहब णमंसहु अच्छुहु णियघरि छुहि जियहु ॥१६॥ 


दुबई---वा सस्मच्ु भण रे चंदिण मई मिच्छत्तु चारिड । 
पचमहत्च॒एहिं पंचिदिय णाणं मोड चारिउ ॥१णा 


वस्तु---छक्ककऋऋणेण अट्ृद्स दोस 
तत्तेहि' तह सत्त भय अण्णारु वि छुअणाणि बारिउ ! 
पच्छित्तत सलहलतय समणदोस संजमिण घारिड ॥ 
आसवकस्मु तवेण पुणु भारव चारित्तेण। 
सत्त-वसण-रेहा फुसिय धर्म्म द्यजुत्तेण ॥१८॥ 
अचर तह य अवरेहिं असंखेहि ।_ णरचर घरिय णरिंद्‌्हि, लक्खेहिं ॥ 
ता जिणु भणइ भट्ट जइ दुद्धरि।. द्ावहि अज्जु मयणु भह संगरि॥ 


देमि देस वहु घविसय समंडल्ल। ता पभणेद भट्‌ठु पालियछल ॥ 
पत्तु पद्दि जद पच्छु खणंतरि। दावमि मयणु देव तुह संगरि ॥ 
अण्णु थि मोह महाभडचंतउ । भूणरवइहि ताखु भामंतड ॥ ५ 





छली तथा मोहका समरागणमें कौन सामना करेगा १ रणमें कामके सम्मुख कौन टिकेगा ? सप्त 
भयोंके साथ कौन जूझेगा ? मिथ्यात्वके समान तो कोई दिखाई ही नहीं देता । फिर गारव, दोष, 
व्यसन व मद जैसे उद्धर तथा आख़व, दुष्परिणाम आदि महाभट भी तो है। और भी दूसरे 
असंख्यों शत्रुके छाखो बली वीरोंके नाम सुनोगे । यदि शक्ति हो तो तैयार हो जाओ, अथवा 
नमस्कार करो, अपने घर वेठों और सुखसे जीओ ॥१६॥ 
तब सम्यकक्‍त्वने कहा--' रे बन्दी, मैने मिथ्यात्वकी रोका, पॉच महात्रतोने पॉच इन्द्रियोंको 
और ज्ञानने मोहको | शुक्रध्यानने अठारद्द दोषोंको, तत्त्वोंने सातों भयोंको तथा श्रुतज्ञानने 
अज्ञानको रोका । शल्यत्रयको प्रायश्वित्तने तथा श्रमणदोषको संयमने निवारण किया । पुनः आख़ब 
कर्मको तपने, गारवको चारित्रने एवं सात व्यसनोंकी पंक्तिको दयायुक्त घर्मने रपश किया ॥१७-१८॥ 
उसी प्रकार और भी अन्य असंख्य छाखों नरेंन्द्रों द्वारा तेरे वे नरेन्द्र पकड लिये जायेंगे। 
तस्श्ात्‌ जिनेन्द्रने कहा --'हे भट्ट ! यद्वि आज दुधेर संग्राममें तू मुझे मदनका दशन 
- करा दे, तो मै तुझे बहुतसे देश और मण्डल सहित विषय पारितोषिकर्मे दूँ।” 
तब वह छली भट्ट कहने छगा---“यदि तू मेरे पीछे-पीछे आवे, तो हे देव, एक क्षणमें मै तुझे 
संग्रामके बीच मदनकों दिखला दूँगा । और भी, अनेक भूपतियो सहित उसके आस-पास अ्मण 


१६ ६ क घर सुह, ख ग घर सुहि । 
१८ १ ख सत्तेहिंर कगय सल्लतह, ख सल्छत्तयह ३ ग॒ संम्बण० ४. ख सजमिणि | 
१९ ६१ कग असखिह २ खणरिदिहि ३ कग लविखहि ४ ख मट्टु ५ क जय ६ ख मबण ७ ख घुहु 
८ ख महाभडु वत्तत ९ ख भुवणरवइहि १० ख लायतउठ, यथ भमतउ 
डे 
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सारंगोवरि सीहु व कुछ । दावमि फरहरंतु मयरद्धउ ॥ 

वा णिव्बेड भणइ मइअहियडउ | असमद्धयहु वयणु वहु सहियड॥ 

इय भणेवि णाखजडडु छुणेप्पिणु। थप्पड हणिवि सीख सुंडेप्पिणु ॥ 

गलि धरेवि णीसारिड डुम्मुहु । गड भणंतु णिव्वेयहं सम्मह !। 

अरे णिव्वेय अज्जु तुह दावमि। रायहु हत्थं जमपहु लायमि॥ १० 


घतचा--वंदिणु आवंतड ण॑ कगलंतउ खुडियसीसु॒विग्युत्तड | 
काम सामंतहि भणिड हसंतहि छग्गडु होइ पहुत्तड ॥१६॥ 


दुबई--ता भ्ेण बुत्तु तहो मई मं हसह हयासहो। 
मह वोहणिय वित्त तुम्हईं पुणु जुज्मह अहच णासहो ॥२०॥ 


वस्तु--भद्‌ड़ पेच्छिचि मयणराएण 
कोचाणलजलिएण अरे रे भद्द जिणु कि पयंपद। 
आयण्णिबि त॑ं वयणु समुह थावि वंद्यिउ जंपद ॥ 
महु ण णिहालहि हव घिहि कि मयरद्धयराय । 
करि अच्छुइ पश्चरखु सिरु चोरह कित्तिय घाय ॥२१॥ 





करते हुए, सारंग पर सिंहके समान क्रुद्ध महाबढी मोहकी तथा फहराते हुए मकरध्वजको भी 
दिखा दूँगा ।” 


इसपर अतिवुद्धिमान्‌ निर्वेदने कहा--“'तुझ भसमृद्ध ( दरिद्री ) का वचन बहुत सहन 
किया |” ऐसा कहकर, नाक काटकर, थप्पड़ मार, सीस मुड़ााकर व गला पकड़कर दुर्मुखको 
निकाल दिया । वह जाते-जाते निर्बेदके सम्मुख यह कहता गया--“अरे निववेद्, मै तुझे आज 
बतलाता हैँ | तुझे राजाके हाथसे यमके मार्गपर छुगाता हूँ ।” 


बन्दीको मुंडे सीस व विकृृत अवस्थामें कंकाऊ जैसा आते देखकर कामदेवके सामनतोंने 
हँसते हुए कहा--''यह तो मग्न होकर आया !” ॥१९॥ 

तब भटइने उससे कहा--“मुझ अभागेपर हेंसो मत | मुझे तो सीख मिल गई । अब 
तुम या तो युद्धमें जुझ्े अथवा यहॉसे भागो ॥२०॥ 

भइको देखकर मदनराजने क्रोधागिसे जछते हुए पूछा--“अरे रें भट्ट, जिनेन्द्र 
क्या कहता है ९” 

भदनके वचन सुनकर उसके सम्मुख खड़े होकर बन्दी बोझा--/हे मकरध्वज राजन, 


मुझे क्या आप देख नहीं रहे कि मेरी क्या गतिविधि हुईं है | हाथमें प्रत्यक्ष सिर रखा है फिर भी 
पूछा नाता है चोरकी कितनी घात हुई ।” ॥२१॥ 


१९ ११ ग असमधयहु १२ ख भणेंइ १३ कहणवि, ख हणेवि १४ कग्रथरि १५ क णिन्वेइ 
१६ खतुव १७ गदाविमि १८ ख हसतउ । 

२० १ ख सहो २ ख जुज्ञहो | 

२१ १ क पिच्छवि, र पिच्छिवि २ क ग कोवारण जलियएण, ख कोवारुणजलिएण ३ कु थ भरिरि 
४ गर हुविहिहि ५ क सिह ६ ख पाय। 
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चजल्ञघाउ को सिरिण पडिच्छुइ। 
को जमकरणु जंतु आसंघइ। 
को जममहिससिंग उप्पाडइ | 


विदियों संघी ५ 


असिधारापद्देण को गच्छुइ ॥ 
को आवदूंडई सायरु लंघदइ ॥ 
विप्फुरंतुं को दिणमणि तोडइ ॥ 


को पंचाणणु खुत्त>ऊ खबलइ | कालकुट्डु को कवलिहि कचलइ॥ 
आसीबिसमुहिं को करु छोहद।. घगधगंत -हचचहि को सोचइ॥ ५ 
लोहपिडु को तत्त धवक्‍्कर | को जिणसंमहु संगरि थक्कई ॥ 
णियघरमज्सधि करहि वहु घिट्ठिम । महिलहं अग्गइ तोरी” चढ़ने ॥ 
मंदिय देक्खियि करहि धरप्फरि ।. जइ चीहेहि मयण तो ऊसरि॥ 

अज्जु वि कि पि देव णउ णासइ | जो णोसेसइ सो जीवेसइ ॥ 

महु पुणु जं ह॒चउ त॑ हचउ । जस्मि ण फिह्ठर एहड दूबड ॥ १० 


धत्ता--त॑ चयणु खुणेप्पिणु तणु विहणेप्पिणु मयरकेड संचल्लियड। 
सह णियसामंत्तहि पणउ करंतहं णड समुद्डु उच्छल्लियड ॥शश॥। 


दुबई--पिसहरु पुप्फुचंतु को छिद्‌इ वाइस चिरस विरसण। 
उप्परि परिसमंति गिज्ञावलि सिच फिक्कार भासए ॥२३॥ 





कौन अपने सिरपर वज्रघात कराना चाहता है १ खॉड़ेकी धारके पथसे कौन जाता है ? 
कौन जाते हुए यमके दूतसे भेंट करता है ? कौन अपने भुजदण्डोंसे सागरकों छाँधता है ? कौन 
यमके भेसेके सींग उपाडता है १ स्फुरायमान सूर्यको कोन तोड़ता है ? कौन सोते हुए सिंहको 
खल्बछाता है ? कालकूटकों कौन कौर लेकर खाता है ? कौन अपना हाथ सर्पके मुखमें 
डालता है ? धगधगाती हुईं अम्निपर कौन सोता है ? तप्त छोह-पिण्डको कौन धोंकता है ? 
उसी प्रकार कौन झिनेन्द्रके सम्मुख युद्धमें खड़ा हो सकता है ? छोग अपने घरके भीतर बड़ी 
बहादुरी करते है और महिराओंके आगे तेरी वाई करते है । मन्दको देखकर तू बहुत धर- 
पटक करता है, किन्तु यदि अब भय लगता हो तो हे मदन ! यहॉसे हट जाओ | हे देव ! अभी 
भी कुछ नहीं किगड़ा । जो यहाँसे भाग जायगा चही जी सकेगा | मेरा तो जो हुआ सो हुआ, 
जन्मभर इसका दुःख नहीं मिटेगा | 


दूतके ये वचन सुनकर ताक ठोॉंककर मकरध्वज अपने प्रणयशीर (स्वामिभक्त) सामन्तोके 
साथ वहाँ से चछ पड़ा, जैसे मानो समुद्र उछछ उठा हो ॥ररा। 


फुफकारते हुए सपंको कौन रोकता है ? काक विरस कॉव-कॉच करने छगा | ऊपर 
गिद्धोंकी पक्ति मेंडराने लगी | श्वुगाली फेक्ार करने लगी ॥२१॥ 


२२ १. शा ०कारणु २ ख सिंगु ३ कग विप्फुरत ४ क पचायण ५ क आसीबिसु मुहि ६ खको वि 
७ ख घवधवत ८, कग हुअवहि ९ क ग घिट्टिव, ख बहुचडिम १० ख तेरी ११ क वुम्मिम, ख 
वडिम १२ ख घरप्फुरि, ग॒ घप्पप्फरि १३ ग लछीहेहि। 

२३ १ क पृष्फततु २ क परिभमत हे ख फेकक्‍्कारि । 


श्ष सयणपराजयचरिड [ २, २४-- 
वस्तु--कलछ चिहडइ पवण पडिकूछ 
पच्छिलइ छिंक हुव लचइ णयणु' चाम् खुणिव्सरू । 
एकटछ्ठिड साणु खरु वेबि मिलिवि विरसहि णिरंतरु ॥ 
त॑ अवसचणु णिएवि तहि उब्भड थक्कइ जाम । 
इत्तहि जिण-सामिय-बलहु चिघईं दिदुईं ताम ॥२७॥ 
सुरविद-णवियस्स । सिरि-जिणवरिंद्स्स ॥ 
तहो सेण्णु' संचलह।. तइलोड खलभलइ ॥ 
गिरिराड टलटलइ | जलराखि भलमलइ ॥ 
फणिराड सलसलइ । खुरशाउ चलचलइ ॥ 
धरणियलु खलभलइ |. तखजीउ भें पडइ ॥ | 
परभडसहायस्स । तह मयणरायस्स ॥ 
णियवल्ल-सउण्णाईं । चलियाई सेण्णाईं ॥ 
घधावंतवरभडई | फरहरियधयचडइं ॥ 
चलचलिय हयथडई। . ग्युलगुलिय गयघडई ॥ 
भ्रुवणयलपूराई । पड़ पडह तूराई॥ १० 
चरवीर  धीराई। पुलइयसरीराईं ॥ 


घत्ता--समरभर-पहुत्तर छल पयडंतई णियसामिय-आएणंदणद' । 
सम्मुहु धावंतहं तुडिय चडंतहं खुहड्संघकयमदणई” ॥२४५॥ 


कलश फूट गया, पवन प्रतिकूल चलने छूगा, पीठपर छींक हुईं, बायोँ नेत्र खूब फड़कने 
लगा, श्वान और खर दोनों इकट्ठें मिक्कर निरन्तर विरस भोंकने छगे । ऐसे अपशकुन देखकर 
जब मदन वहाँ निस्तव्ध खड़ा था तभी उसे जिनस्वामीकी सेनाकी ध्वजाएँ दिखाई दीं ॥२४॥ 





देवोंके समूह जिन्हें नमस्कार करते है उन श्री जिनवरेन्द्रकी सेना आगे बढ रही है । 


त्रेलोक्य खलभला रहा है | गिरिराज ( सुमेरु ) टलटला रहा है । जलराशि (समुद्र) कलमछा रहा 
है। फणिराज शेषनाग सल्सछा रहा है | घुरराज (देवेन्द्र) चलायमान हो रहा है | धरणी तल 
खलभला रहा है। त्रस जीव भूमिपर गिर रहे है | उसी प्रकार अपने उत्तम भर्गों सहित मदन 
राजकी भी निञ्र बलसे पूर्ण सेनाएँ चल पड़ी | 


उनमें सुमट दौड़ रहे है । ध्वजापट फहरा रहे है | घोड़ोंके समूह चुलुबुला रहे है। गज 
पंक्तियाँ गुलूगुला रही है। ज़ोरके नगाड़े और तूथे भुवनतलको पूर रहे है | श्रेष्ठ चीर और धीर 
योद्धा पुछकित शरीर हो रहे है । समरके उन्मादसे प्रेरित होकर कोशछ प्रकट करते हुए जपने 
स्वामीको आनन्दृदायी, सम्मुख दौड़ते व तेजीसे चढ़ाई करते हुए सुभट-समूहका सम्मदन करनेवाले 
सैन्य भागे बढ़ रहें है ॥२५॥ 


२४ १ कवयणु २ क वाबो, ग वावउ ३ ख णिवेवि ४ क सामी, ग सामि ५ क ग दिद्वुठ ताम्व । 
र्प्‌ हि कग तहु सेनु २ क छलछलइ हे. क ग॒ सलवलूइ ४ क ग चलवलइ ५. क सहाइस्स ६ के 
शराइस्स ७ क गे चलिया सिन्नाइ ८ ख हयथट्ट ९ ख गयघट्ट १० क वरवीर ११ ख ग तुडिहि। 


२, २७ ] विदियो संघी २६ 


हुबई---णिछुणिवि खुहडसंघकोलाहलु रइ थरहरिव णियमणे। 
मयरद्धयडु पुर थाएप्पिणु पुणु विण्णबइ तकखणे ॥२६॥ 


चस्तु--दैव छुद्धछ समरि जिणराड 
कि सिद्धिए चरंतियए तुम्ह कुसलि वडु वहु वरेसहु । 
जीवंतह सीयलड देवदेव पाणिड पिएसहु ॥ 
वारियि मयरद्धधः भणद जीविज्जेद छुलसस्‍्खु | 
तं णउ मंगमि इत्थु जए जहि पइसारु खलस्खु ॥२७)। 


पहिलउ गउ रयणाईं लणप्पिणु । कंठह धरिवि दुच घल्लेप्पिणु ॥ 

भद्‌हु छुणिउ तिहुअणि विक्खायड । अण्णु वि उप्परि चप्पिबि आयड ॥ 

पुयहु सिद्धिह कारणि भंजमि | पत्तिउ छल छुडंतु ण लज्जमि ॥ 

पिच्छि पिच्छि संगासु पहुत्तड । जोयहु सुस्वरणियहु महंतउ ॥ 

अज्जु णियंतहं सुरवरविद्ह । किण्णर-जक्ख-फर्णिद-णरिंद॒हं ॥| घ्‌ 
इब्चहिं' जिणहं रणंगणि दुद्धर । लायमि धरहरंत संधिवि सर ॥ 

चहु दियहई" गज्ञांतड अच्छुइ । महु कर्मिं पडिउ अज्जु कहि ' गच्छुइ ॥ 
ता छुहड़त ताम पंडियगुणु । ताम सीछु संजमु संचियधणु ॥ 

ता गल्िद्इ सुवणव्संतरि। ता सुकम्म सयल वि सोहहि णरि ॥ 





घुमभट समूहके कोलाहरूको सुनकर रति अपने मनमें थरों उठी और मकरध्वजके सम्मुख 
खड़ी होकर उसी क्षण प्रार्थना करने छगी |२६॥ 

हे देव ! समरमें जिनराज दुजेय है | सिद्धिको वरनेसे क्या छाम ? यदि आप कुशल रहे 
तो बहुत बधुओंकों वर छेंगे। हे देव देव ! जीवित रहिये और ठंडा पानी पीजिये | इसपर 
मकरघ्वजने रोकते हुए रतिसे कहा--जिस तिस प्रकार छल करके ऐसे जगतमें जीवित रहना 
मै नहीं मॉगता जहाँ खलका प्रवेश हो ॥२७॥ 


मढन बोछता गया-पहले तो वह ॒जिनेन्द्र रलोंको ले गया और उसने दूतको 
गला पकडकर निकाक दिया। उसने हमारे त्रिभुवन-विख्यात भट ( बन्दी ) को मूंड डाला 
ओऔर अब मेरे ऊपर चढ़कर आया है। मै सिद्धिके कारण इसे भंग करूँगा | उसका इतना छल 
छोड़ते क्या मुझे छाज नहीं आयेगी । देख | इस प्रारम्भ हुए संग्रामको देख और देवोके महान 
समूह को भी देख। आज समस्त सुरवर-बृन्दों, किन्नरों, यक्षों, फणीन्द्रों और नरेन्द्रोके देखते 
हुए अभी मैं रणागणमें दुद्धर और थर्रोते हुए वाणोंका संघान करके उस नजिनेन्द्रपर छोड़ता हैँ । 
बहुत दिनोंसे यह गरजता रहा है। आज मेरे पंजेमें पडकर कहाँ जायगा ? तभी तक झुभटत्व 
और तभी तक पण्डित गुण, तभी तक शीछ, संयम और संचित घन है, तभी तक आुवनके अन्दर 
गरजा जाता है और तभी तक मनुष्यमें समस्त सुकर्म शोभा देते है, तमी तक महा ग्रुण भौर 


२७ १ ख् वरतियई २ ख अम्ह ३ क विहु ४ ग जीवतह ५ ख पिवेसहु ६ जीविज्जइ ७ ग एत्यु 
८ खग खल्लसु । 

२८ १ रइणाइ २ कग इत्तिउ ३ क पिछि पिछ, ख पेच्छि पेच्छि ४ क जोइहु ५ क लाइमि ६ के 
सधवि ७ क वियह, ख दिययह ८ खकर ९ क पडठ १० ख कह ११ गयसुकम्मु सयछु। 


३० सयणपराजयचरिय [ २, २८-- 


घत्ता--ता रहइ महागरुणु चर्रसहासण ता किझ्ाइ तवयरण चर। १० 
उब्सिय मयरद्धड हउं रणि कुछ जास ण ल्ायमि  हियई सर ॥र८॥ 
दुबई---ता मयरद्धयस्स सो चंद्णु दावइ समुहु जिणवरं। 
पिच्छुहि देवदेव आवंतउ कि वोल्नहि मडप्फरं ॥२६॥ 
बसस्‍्तु--भरे रे पेच्छुहि पहु सस्मत्तु 
एडु संजमु उच्छरिड पद पंच वय रण महावल | 
इय तत्त घावहिं समुद्द एय णाण पालंतणियछल ॥ 
पहु आवंतड को घरइ फरहत्थ् णिवब्बेड। 
पेच्छुहु जिणसामियहं वल्लु सामंतहँ णउ छेड ॥३०) 


चंदिणिण जा जिणवलु दाचिड मयरद्धयहु सेण्णु ता धाविड ॥ 

मिलियई संगरि पुलयविसइई |. जिणवर-सयण-लई आमिद्ई ॥ ' 
जय-कार्रणि णिट्ठुर पहरंतई। सामि-पसाय-दाय सुमरंतई ॥ 

खुहड- पमुक-हक-लज्ञकई । पहरिय इक्कमिक्क गयसंकई ॥ 

हुंकरंति समुहत्यिय दासईं। विण्णघायों कंद्रकयतासई ॥ भू 
सुरकामिणि अवलोइय चोरि । सम्मुहु दिण्ण पयईं अइघीरि ॥ 

अग्गिवाण थक्‍्केण दइच्च । मिच्छुत्त मयरद्धयभिच्य ॥ 


उत्तम सिंहासन है एवं तभी तक श्रेष्ठ तपश्चरण किया जाता है, जब तक मैं मकरध्बज उठकर और 
रणमें क्द्ध होकर हृदयमें अपने बाण नहीं छेद देता ॥२८॥ 

डसी समय उस बन्‍्दीने मकरध्वजको सम्मुख आते हुए जिनवरकी दिखाकर कहा--हे 
देव देव ! उन्हें आते हुए देखिये ! मद भरी बातें क्या बोल रहे है १ ॥२९॥ 

अरे अरे | देखो ! यह सम्यक्व है, और यह संयम उछल रहा है | ये रणमें महा वल- 
वान्‌ पाँच अत है। ये सम्मुख तत्त्व दौड़ रहे हैं, और ये अपने छल ( चातुर्य ) का पाछन करते 
हुए ज्ञान है। और यह जो फहराता हुआ निर्वेद आ रहा है उसको कौन रोकेगा १ देखो इस 
जिन-स्वामीके बलको ! जिसमें सामन्तोंकी सीमा नहीं है ॥३०॥ 

इस प्रकार जब उस बन्दीने जिनेन्द्रके बलको दिखाया तब मकरध्वजका सैन्य भी उनकी 
ओर दौड़ पड़ा । मिनवर और मदनके सेनिक संग्राममें मिरू गये और पुलकित होकर परस्पर 
सिड़ गये। वे अपने-अपने स्वामीके प्रसाद और दायका स्मरण करते हुए विजयके लिए निप्ठुर 
प्रहार करने छगे। सुभट होंके और ललकारें छोड़ने रंगे और निःशड् होकर एक दूर्सरेपर प्रहार 
करने लगे | वे वीर योद्धा अपने सम्मुख स्थित शन्नु योद्धाओं ( दासों ) के प्रति हुंकार करते हुए 
ऐसे प्रहार करने छंगे जिनसे कायरोंकों त्रास होने गा | उनका पराक्रम छुरांगनाएँ देख रही थीं । 
वे अति भैयेपूवंक आगेको अपने पैर बढाने छगे | उसी समय मकरध्वजके घुरन्धर योद्धा मिथ्यातव 


२८ १२ क ग वहु सीहासणु १३ क लछाइमि १४ हिंयय । 

२९ १ खपेच्छहि, थ पिछह २ क ग॒ बुल्लहि । 

३० १ ख धावेहि समु २ ख पालति ३ क इहु, ख यहु ४ क ग खरह॒त्वउ। 

३१ १९ दावियंड २ खधावियउ रे कख पुल ४ के जिणवरु ५ के पसाइदादई, ख पसाइदाण 
६ कक हुकरंत ७, क घाइ ८ क गे बहवीरि 





२, हे३ ] विदियों संघी ३६१ 


जिणह सेण्णु किड पाराचत्तड | संकसहिड णासड सयणत्तड ॥ 
णिययसामिधोरत्तड अकखइ । धावंतड घरु खुहु आकंखइ ॥ 

दिक्खिधि रस-चस-कद्दम तसियड | मूढउ होइ कुमजहि चसियड ॥ १० 
वहु मिच्छत्तघाय व्हिकंतउ | णाणा णरहु सरणु पइसंतड ॥ 


घत्ता---णउ करइपउत्तड संकि जुत्तद अद्यारेण पवत्तियड' | 
अप्पड ण संसालइ आण ण पालइ मिच्छुत्तण घियक्तियड ॥३१॥ 


दुवई---वा गयणयले थियह खुरचिंद॒हं तहि बंभाणु भासए। 

खुरवइ पिक्खु पिक्खु तुह णाहह वछ भज्जंतु दीसए ॥३२॥ 
वस्तु--भणइ खुरचइ जित्धु मिच्छचु 

तहिं णासइ जिणहें वलु चंधभ चंभ खणमज्मि होसइ। 

जहि खुहड़ सम्मच एहि णिव्वेएं सहु समुहु पहसइ ॥ 

णिस्संका सा तिदि वलिण समुहु भिड॑ति पर्यड | 

दावमि सम्मत्तेण सहु संजायड सयखंड ॥३४॥ 

हंसोसणु पुणु वोलणह लग्गु। जश कह वि सक्क मिच्छत्त भग्गु ॥ 

ता केम जिणिव्वड मोहमन्न । सोहु जि तइलोयह हियई सल्लु ॥ 


ने स्थिर होकर अग्निवाण छोड़े और बिनेन्द्रके सेन्‍्यको पीछे हट दिया । वह सेना सथद्भ होकर 
भाग उठी | कोई योद्धा अपने स्वामीके धीरत्वकों तो प्रशसा करता है, किन्तु स्वयं घरकी ओर 
दोड़ता हुआ घुखकी आकाक्षा करता है। कोई रुधिर और वसाकी कदम (कीचड ) को देखकर 
भयभीत हुआ मूढ हो गया और कुमार्गमें जा पडा। फोई मिथ्यालवके बहुतसे प्रहारोंसे छुकता हुआ 
(छिपता हुआ ) नाना छोगोंकी शरणमें गया । वह प्रतीति नहीं कर पा रहा था, शज्जासे युक्त था 
एवं अतिचारसे प्रवत्तेन कर रहा था | वह अपनेको न सम्हाल पा रहा था और न आज्ञाका पालन 
कर रहा था । मिथ्यात्वसे वह इतना आतकित हो गया था ॥३१॥ 

तब वहाँ गगनतलमें स्थित देवबृन्दोके सम्भुख ब्रह्मा बोछा--है सुरपति ! देखो, देखो ! 
तुम्हारे नाथका बल भग्न होता दीख रहा है ॥३१२॥ 

तब सुर॒पति बोछा--जहाँ मिथ्यात्व है, वहॉसे जिनेन्द्रका बल भागने हीं वाढा है | हे 
श्रह्म | अब देखों, एक क्षणमें क्या होता है ? वहाँ सम्यकत्व निर्वेदके साथ आकर प्रवेश करेगा 
और उसके नि.शंकादि बी और प्रचण्ड योद्धा सामने आकर भिड़ेंगे। तब मै तुम्हें उसके 
( मिथ्यालके ) सम्यक्त्वके द्वारा सौ टुकड़े हुए दिखला दूँगा ॥२१॥ 

हसासन (ब्रह्मा ) फिर बोलने छगें--है शक्र ! यदि किसी प्रकार मिथ्यात्व भग्न हो ही 
गया तो भी मोह मल्ल किस प्रकार जीता जायगा ? मोह ही तो जैछोक्यके हृदयका शल्य -है । 





३१ ९ क अखय १० क भासियड ११ कघाईइ १९ कण करहि १३ पवित्तियठ | 

3३२ १ कतह २ ख पेच्छु पेच्छु ? दीसइ 

३३ १ ख खणिमज्य, ग खणि मज्ञि २ क णिव्वेई, ग णिव्मेंइ ३ के पयसइई, ख पईसइई ४ क भिडत 
पयडि ५ क ग सजाय । दे 

रड १ खवुल्लण रूग्यउ ग वोल्लणह २. ख मिच्छत्तु व भगठ ३ खतो ४ ख लोयहु दियइ 
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भोद्देण जि संसयक्ृचि छद्घु।. मोहेण जीउ दिढवंधि वद्धघु ॥ 
मोहु जि पाडइ जीवउलु णरइ। मोह जि दावइ वहु इुक्खघरईं ॥ 


भोद्देण कम्म णउ संवरन्ति ।_ भोहेण जीव भचि भर मरंति ॥ प्‌ 
परवलदलचद्ण गंधहत्थि । जिणवलि मोहस्स ण मत्लु अत्थि ॥ 
जरु आउह  वचीसंतराय | चउचीस गंथ संदिण्णघाय ॥ 


घत्ता--वं चयणु छणेप्पिणु इंडु हसेबिणु भणइ चंस साहेब्च॒ड 
केचल-अहिणाणं जिंणवरवाणं खणद मज्मि मारेब्बड ॥३७॥ 


दुबई---जइ कह कह व सके रणि जिप्पद णाणि मोह डुद्धरो 
ता धा्बंतु मयणरायस्स ण जिप्पदइ चित्त-खिघुरों ॥श्शा 


वस्तु---सहसलोयण विद्ठु मई बहुब 
ते गंजिय जेम रणि भयण वत्त णगड. कहण आवचइ। 
पुणु संमुहु गए चचइ कण्णलग्गि अक्खइ पयावइ ॥ 
हरि संकरु हु तिणि वि जण जुज्मड चल्निय तेण। 
हरु पभणइ हडें मयणभरि चुल्लिंड शुवणजणेण ॥३६॥ 


मोहने ही जीवको संशयके कूपमें डाछा है, और मोहने ही जीवको दृढ बन्धनमें वॉधा है। मोह ही 
जीव समुदायको नरकमें पड़वाता है, मोह ही नाना दुःखके घरोंको दिखलाता है। मोहके कारण 
ही कर्मोका संवरण ( निवारण, रोक ) नहीं होता । मोहके कारण ही जीव भवमचमें मरणको प्राप्त 
होते हैं । वह शत्रुके वछका नाग करनेवालय गन्ध-हस्ती है। जिनेन्द्रकी सेनामें मोहके वरावरका 
कोई महल नहीं है, क्योंकि उसके आयुध वत्तीस अन्तराय है और चौबीस अन्थ (परिगरह ) उसके 
प्रहार रूप। ब्रह्मके वचनको सुनकर इन्द्र हेंसकर वोला--हे त्रह्मा ! जरा ठहरिये। निनेन्द्रके 
केवलज्ञान रूपी वाणसे उस मोहमल्लका एक क्षण मात्रमें अन्त हो आयगा ॥३२४॥ 





ब्रह्म वोछा--हे शक्र )! यदि किसी प्रकार रणमें ज्ञानके द्वारा दुद्धे/ मोहको जीत भी - 
लिया गया तो भी मदनराजका दौड़ता हुआ चित्त रूपी हाथी नहीं जीता जा सकेगा ॥३५॥ 


हे सहख छोचन ! मैंने ऐसे वहुतोंको देखा जिनको मदनने रणमें ऐसा परास्त कियां कि 
बात कहनेमें नहीं आती । फिर सम्मुख न बताकर व कानमें छूगकर प्रजापतिने कहा--हरि, शंकर, 
और मैं ये तीनों जन उस मदनसे जूझनेके लिए चले । हरि वोले, मुझे सुवन भरके लोगोंने मद॒न- 
का अरि (शत्रु ) कहा ही है ॥३६॥ 


हेड ५ कयग संसियकूवि ६ क वंधवंधु, ख दिढिविधि वद्धु, ग वंधवदूघधु ७. ख जीउलु ८ क ग दुबखु 
घरइ, ख दुक्खुबरइ ९ ख कम्मु १० सचरति ११ कमग्मजीउ १३२ ख समह १३ के आउस 
१४ ख हसेप्पिणु पमणइ वभु सहेन्वउ १५ ख खणमज्ञों मारिब्बउ । 

३५ १ खणाणें२ क धावत ३ क चित्तु सिंघुरों ः 

३६ १ खसग मइमहुव ९ ख गज्जिय ३ खणव ४, ख चलइ कंतलग्गि ५ ख हरिसंकरहुउ तेण्णेवि । 
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तहो वलेण तिण्णि वि उच्छुनज्लिय । मयरद्धयहं उचरि खंचज्निय ॥ 
तिडिपिडंतु हरू घावइ अग्गद। हेड़ि करंतु जणद॒णु वग्गइ | 
ताहँ वलेण हडें वि भलगज्िड। सम्मुहु जुज्मंतत णउ लज्ञिड ॥ 
तिण्णि वि पत्त मयणसंगरि भड। 


विक्खियि तेण वंतु विसहु्ड ।.. थरहरंतु वच्छत्यलि विद्धउ ॥ ]ु 
पाडिड घुम्ममाणु संगरि घरि।_ गउरिए दिण्णु' बाउ तहिं अबसरि ॥ 

पुणु उच्चल्लिउ मठलियणेत्तड । णियमंद्रि गंगाजलि सिचड ॥ 

विद्धड णारायणु वहु-चाणहिं । कहवच ण कहवच ण मेलिड पाणहि ॥ 

मह भत्तारु देव रक्खिजञहि | परम भणेवि रच्छि माणिजहिं ॥ 


दुह्दि चाणेहि चच्छ॒त्थलि ताडिड ।  विरसमाणु ह॒डं महियलि पाडिड॥.. १० 

दिहक्किवि रिच्छिहि, अइभो थक्कड। तिण कारणि मारेव्चड चुक्कड॒।॥ 

रक्खिड तेण ताईं सोमुत्तियँ। ता दिचसाउं जायें खुरवइ पिय ॥ 

जा पसूय सा वेयण जाणइ | अण्ण हसेइ मूढ ण घियाणद ॥ 
घत्ता---अम्हई इय दिक्ख लाइय सिक्‍ख फलछु बिट्ठुड अणुद्दत्त् | 

तुब दावमि लग्गड मयणह भग्गड णासेसइ जिणु ग़ुत्तड  ॥३७॥। १्ण 
दुवई---छुस्वइ भणइ अज्जु जिणणाहें मयणु ण हणिड जइ रणे | 

भूव-भविस्स-कालि चदुतए जायड अज्डतिहुचणे ॥शे८॥ 





उनके बलपर हम तीनों उछल उठे और मकरध्वजक्के ऊपर चल पडे | तडफडाता हरि आगे 
दौड़ने रूगा, होड़से जनाईन भी कूदने लूगे। उनके बलसे मै भी गाल बजाने और गजने छगा और 
सम्मुख युद्ध करनेमें न ऊजाया | इस प्रकार हम तीनों मदनके साथ संग्राममें उतरे । मदनने 
वृषमध्वज (शिव) को आता देख वक्षस्थल्में वेधा, जिससे वे थर्रा उठे और चक्कर खाकर 
सग्राममें घरातलूपर गिर पड़े | उस अवसरपर गौरीने उनके ऊपर हवा की और फिर उनको मुकु- 
छित नेत्र मूछित अवस्थामें ही वहाँ से हटाया और अपने मन्दिरमें पहुँचकर गह्गाजलूसे सींचा | 
उधर नारायण भी अनेक बाणोसे विद्ध हुए और किसी प्रकार उनके प्राण नहीं छटे ( छटनेसे बचे)। 
तब छक्ष्मी यह कहकर मनाने छगी कि हे देव ! मेरे भतोरकी रक्षा कीजिये। मै भी दो वाणोसे 
वक्षस्थलमें ताड़ित होकर चीख़ता-चिल्लाता महीतरूपर जा पड़ा | रिक्षी (रीछनी ) ने आच्छादित 
करके छुपा लिया । इस कारणसे मै मारा जानेंसे बच गया। चूँकि उस सुमूर्तिने मेरी रक्षा की 
इसीलिए उसी दिनसे वह, हे सुर॒पति, मेरी प्रिया हो गयी | जिसने प्रसूति की है चही उसकी 
चेदना जानती है । अन्य मूढ जो नहीं जानती वह हँसती है । हमने यह देखा और सीख छी । 
मदनसे झगड़ा करनेका फू देखा और अनुभव किया । मै तुम्हें दिखा दूँगा कि मदनसे युद्धमें 
लरूगनेपर घायल होकर जिन मांग जायेंगे ॥३०॥ 

छुरेन्द्रने कहा--यदि आज जिननाथने रणमें मदनका हनन नहीं किया तो वह भूत, 
वर्तमान और भविष्य कालके लिए त्रिमुवनमें अजेय हो जायगा ॥३८॥ 

३७ कख दिण्ण २ कग भणेविणु रलच्छिय णिज्जउ ३ ख ल्हिविक तिरिच्छाहि ४ कगतिणि५ कगर 
सुमुत्तिय ६ क दिवसाइ, ग दिवताय ७ कगजाई ८ ख विट्वुड बणहुत्तत ९ क दाइमि, 
ग दायमि १० क जिणयुत्तउ । 
३८ १ खग जिणणाहहं २ के ग भूयभवियस्स कालि ३ बडत्तड ४ खअजु। 
प्‌ 
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चस्तु--जाम णियबल्ले दिटूडु भज्जंतु । 
ता धाचिड सम्म॒हउ बलि रे वलि रे मिच्छुत्त णिग्गुण । 
मई पत्तईं दंसणिण अत्थि सत्ति ता जुज्कि दुस्मण ॥ 


पिच्छुंतह॑ णियपरबलहं गयणंगणि देवाहं । 

इफ्क परजिय होड जउ मयण्ण णरिद्‌-जिणाहं ॥रे६॥ 

ता मिच्छतु भणइ रे दंसण । लद्धउ वहुवहि' दिचसहि दुत्लण ॥ 
पंचिदिय-भड-मोह-सदायहो । को जिप्पद मयरद्धयरायहो ॥ 

अरे सम्मत्त पयाउ पयासहि । ख॑ तो तुहं मरेंसि लहु णासहि ॥ 

ता सम्मत्त भणइ जिणसेविरु। सेणावइ जो भडडु अभग्गिमधुरु ॥ 

बोज्नहिं त॑ जि ज॑ं जि मणि भावई । चवइ ठुंडु तणु दुक्खई पावइ ॥ |] 
ता मिच्छुत्त कोचचिससंसिय । मूढत्तय चाणावलि पेंसिय ॥ 

दंसणेण विवरीयहिं तजिय । पुणु छडयदण बाण चिसर्जञिय ॥ 

मूढचय भग्गणेहि णमंसिय । अंतरालि घन्निय _ विद्धंसिय ॥ 

तो मिच्छुत्त समरि रउद |. । संकासत्ति लइ्य साणंदे ॥ 
तिहुचण-जण-मण-दंत-गुरुकी चगधरगंत सम्मत्तहों मुकी ॥ १० 
ता णीसंकसत्ति जालेप्पि अंतयालि घज्निय णासेप्पिणु ॥ 


"० 


जब सम्यरदशंनने अपने सैन्यकों भग्त होते देखा, तब वह दौड़कर सम्मुख आया और 
बोला--रे मिथ्यात्व निर्ुण | हट जा । अब मै सम्यर्दशन आया हूँ । यदि तुमे शक्ति हो तो रे 
दुर्गेन, मुझसे जूक ! आज झपने और पराये सेन्‍्योंके तथा गगनागनमें देवोंके देखते हुए मदन 
नरेन्र और मिनेन्द्रमेंसे किसी एकका पराजय और दूसरेका जय हो जाय ॥३९॥ 





यह सुनकर मिथ्यात्व बोला--रे दर्शन | रे दुजन ! तुझे मैने आज बहुत दिलेंमें पाया 
है। जिसके पंचेन्द्रिय भट हों और मोह सहायक हो उस मकरध्वज राजाको कौन जीत सकता है 
भरे सम्यकत्व ! दिखछा अपना प्रताप | तू निश्चयसे मरेंगा | यदि जीवित रहना चाहे तो जल्दी 
यहाँसे भाग जा ! तब जिनेन्द्रका सेवक जो धुरन्धर भट और सेनापति था वह सम्यकत बोछा--- 
जो मनमें आवे सो बोल ले । किन्तु याद रख, सुख बोलता है और दुःख पाता है शरीर। तब 
मिथ्याखवने कोप-विषसे ससिक्त मूढता-त्रय रूप वाणावलि प्रेषित की । उघरसे उनके विपरीत 
दर्शनने तज्जेना करते हुए षडायतम रूप बाण विसरजित किये। उन बाणोंने मूढता-त्रयकी बीचसें ही 
नवाकर विध्वस्त कर डाला । तब समरमें रौद्र उस मिथ्यात्वने आनन्दसे शंकाशक्ति हाथमें छी और 
त्रिभुवनके छोगोंके मनको दमन करनेमें महान्‌ उस घगधगाती हुई शक्तिको सम्यक्‍त्वपर छोड़ा। तब 


३९ १ क जामु, ग जाम्व २ खदुम्मय ३ खमयणु! 
४० १ ख बहुचिह २, ख 'घरु ३ क ग॒ बुल्लहि ४. ख भावहि ५ ग चलइ ६ ख पावहि ७ गर को वि 
८ ख विवरियह ९. ख णमग्यिय १० ख धल्लेवि, ग घल्छिवि ११ क मिच्छत्तहि समर रउदृहि 
. १२ ख दंसमुस्वकी १३ ख जाणेप्पिणु १४. क ये णासेविणु । 


२, ४२ ] कविदियो संघी इ्प 


कंखा “-पमुद् लद्य दिव्वायहु।. णिक्क॑खाई व करिय परंमुह ॥ 

अद्दमयाउद्द णेइ कुदंसणु । संवेयाइहि चरइ * खुदंसणु ॥| 
घत्ता--दिक्खियि सम्मर्ते रणि पहरंतें वहुप्हरणड अमंगें। 

सो हउ चच्छुत्यथलि पाडिड महियलि तत्त -महारुइ रंगें ॥४०॥ 44 
दुबई--जा मिच्छुत्तु सत्ु रणि पाडिड ता इंदे पोज्लिउ। 

पिच्छुछ' वंभ सेण्णु सम्मत्ते मयरद्धयहो पेल्लिड रे 
वस्तु---ताम जिणवरखेण्णि भउ रोड 

संजायड जय जय सहिड आहयाई तूरईं गहीरईं। 

पिच्छेविण णियवछ्ु सरिण हम्ममाण सम्मत्तवीरई 

पुच्छिड मोह महल्लु' पुणु मह चल कि भज्ोइ । 

फाडिय अग्गिमखंधु तउ ति परवरल गज़द ॥8२॥ 

अक्खिड मोहि मयणहं जञामहिं। णरय-गइप' घाहाविड तो: 

हा मिच्छुतं मोहिड कायड | हा मिच्छत् काईं तर्ड जायड ॥ 

हा पहु पईं विणु महु घर खुण्णड। हा हा णिप्फछु गउ तारुण्णउ ॥ 






है 220 6 2 2 22 2025 
सम्यक्तवने नि.शंक्र जक्तिको प्रज्वलित कर वीचमें ही उसे नष्ट कर डाला | फिर इधर मिथ्यात्वने 
काक्षादिक दिव्य आयुध लिये, तो वहॉसे सम्यग्दशेनने निःकाक्षा आदि छेकर उन्हें पराड्मुख 
कर दिया | फिर कुद्शनने अष्ट मद रूप आयुध चछाये, जिन्हें सम्यन्दशनने सवेगादिक द्वारा 
निवारण किये । जब सम्यवत्वने रणमें पार करते हुए देखा कि मिथ्यात्वके पास भी अभग रूपसे 
चहुतसे प्रहरण है, तब तत््व-महार॒ुचि रूप आयुधसे वक्षस्थरुमें प्रहार करके उसे रगमूमिमें 
घराशायी कर दिया ॥४०॥ 

इस प्रकार जब मिथ्यात्व शत्रु रणमें गिरा दिया गया तब इन्द्र बोला, देखिये ्रह्माजी ! 
मकरध्वजके सेन्यक्री सम्यक्त्वने पेछ डाछा ॥४१॥ 

उस समय जिनवरकी सेनामें है-ध्वनि उठ खडी हुईं । जय ! जय ! शब्द सुनाई दिये 
और गस्भीर तू बजने छगे । जब समर (कामदेव) ने देखा कि सम्यक्‍त्व चीर द्वारा अपने 
सैन्यका वध हो रहा है, तव उसने अपने महाभठ मोहसे पूछो कि मेरी सेना क्यों भगत हो रही 
हे १ तब भोहने कहा कि तुम्हारी सेनाके अम्रिम स्कन्धको गिरा दिया गया है, और इसीसे भन्न 
बढ गरज रहा है ॥४श॥ 

जय मोहने मदनसे यह वात कही, तत्र॒ उसी समय नरक गति धाह देकर रोने लूगी। 
हाय ! मिश्यात्वने यह क्या मूढ़ता की ? हाय मिथ्यात्व | तुम्हारा यह क्या हुआ हे प्रभु, 
आपके बिना मेरा घर सना हो गया | द्वाय ! हाय ! मेरा तारुण्य भी निष्फल गया। हाथ | 


४० १५ खसंखा १६ ख पम्मुह २७ क ख चर३इ १८ क मत्त | 

४१ १ ख पेच्छिसु २ ख मयरद्धयहउ । 

४२ १ खजिणवद २ क तलय, ग तलइ हे खपेछेविणु ४ खविखवइ ५ख मीह महल्ल 
६. ख अमामिखवु ८ क परिबलु। 

४३.१ क मोहहिे २ क ख णरयगएइ ३ खत मोहिय, थ मोडिय ४ क पुंहु । 


३६ सयणपराजपचरिउ दे [ २, ४३-- 


हा विणदु पासंड सहासई हा पंच वि दंसणईं हयासईं ॥ 

हा हा दंसण तुहुं द्यवंतउ | णाहु ण रक्खिउ रणि पहरंतड ॥ भ्‌ 
चारिय भोहें ताम तुरंती ! णिस्तुणहि_ चत्त थक्क बिलबंती ॥ 

महारी कि ण सत्ति परियाणदि।_ अम्हई मारियाई बहु जाणहि ॥ 

छुच पहु दंसलणघाई पणदुड । अच्छुइ कुच्छिय-पहहि' पहट्टउ ॥ 

जीवमाणु आयण्णिवि खझुंदरि | गय चिसण्णमण थक्तिय णियघरि ॥ 

इत्तद्दि मोहु णरिंदु पधायडउ । जलि थल्रि महियलि कहमि ण मायड ॥ १० 


णियबलु धीरवंतु गउ तेतहि । अच्छुइ णाणु सुंंद्सणु जेत्तहि ॥ 
धत्ता---पणविधि मयरझछड अमरिस -कुद्धछ णं गड सीहि समाचडिउ। 

तइलोयहं सल्लज मोह महज्लझज केचलणाणिहि अब्यिडिउ ॥४३॥ 
दुधई--पंच महत्वयाई पंचिदिय पडिभड-हणण-मज्लया । 

अइ-रडद सिडिय सुहझाण जोयहुं तिण्णि सल्लया ॥४४॥ 
वस्‍्तु--सत्त तत्तहं मिडिय सय सत्त 

आयारहं पंचहं थि तह घ्‌ पंच आसव महावल | 

पुणु घसण घम्मिण खलिय दोस अट्ठद्स गुणहिं' परवल | 

/ सोछ कसाय महातवहं दंडत्तय सुंडाहँ । # 
तहँ अवंभ णव णचविद्टि वि चंसह उद्दंडाहँ ॥४५॥ 








तुम्हारे विना पाखण्ड महाशय विवष्ट हो गये और पांचों ही दशेन हताश हो गये । हाय ! हाथ ! 
सम्यग्दशन ! तुम तो दयावन्त हो ! तुमने प्रहार करते हुए रणमें मेरे नाथकी रक्षा नहीं को ? 
मरक गतिकों इस प्रकार विछप करते हुए देखकर मोहने तुरन्त उसे रोका और कहा--विछाप 
छोड़ और मेरी बात सुन | क्या तू हमारी शक्तिको नहीं जानती ! हमने बहुत जनोंको मार 
गिराया है । तेरा पति सम्यम्दशनके आधघातसे यहाँसे प्रणष्ट होकर कुत्सित पथों ( कुपन्थों ) में 
प्रविष्ट होकर रह रहा है । पतिको जीता हुआ सुतकर वह सुन्दरी विषादयुक्त मनसे जाकर अपने 
घरमें रहने रगी । यहाँ वह मोह नरेन्द्र ऐसा दोड़ा कि वह जलमें, थलमें, च भूतलूपर कहीं भी 
न माया । अपने बढको थैर्य वेधाते हुए वह वहाँ पहुँचा जहाँ सम्यग्दशोन और ज्ञान थे । वह 
मकरध्वजको प्रणाम करके क्रोधसे ऐसा उद्दीत्त हुआ जैसे गज सिंहसे मिल पढ़ा हो । फिर वह 
त्रेछोक्यका शल्य, मोह महक ( मह्छ ) केवरज्ञानसे जा मिड़ा ॥9३॥ 

शत्रु भठोंका हनन करनेवाले मल्ल रूप पंचेन्द्रिय पाँच महात्रतोंसे भिड़ गये । जाएं, रौद्र, 
ध्यान, शुभ-ध्यान ( अथोत्‌ धर्म और शुक्ल ध्यान ) से तथा तीनों शल्य योगसे ॥9४॥ 

सात भय सात तत्त्वोंसे भिड़ गये। महावरूबान पॉच आरुव पाँचों आचारोंसे, फिर 
व्यसन घर्मसे, प्रबल अठारह दोष गुणोंसे, सोलह कषाय महातपोंसे, तीन दण्ड मुण्डोंसे और उसी 
प्रकार नौ अन्नह्म ( अन्रह्मचये ) नौ प्रकारके उद्ण्ड ब्रह्मचर्यसे [[४५॥ 


४३ ५. क णिसुणिय ६. क ग थक्‍कु ७. ख ग घाय ८ ख ग पहिंहि ९ ख अमरसि । 
४४ २१ कग सरकझाणें। 


४५ १ क गगृुणिहि २ क कसाइ ३ क सुंडाह ४ ख दह, ग तह बभ । 


२, ४७ ] विदियो संघी इ्छ 


राय-रोस खमदमहं महाभड | आसच चंध ग़ुणहं दह लंपड॥ 
चारित्तदं तह सिडिय असंजम । णिज्ञर-गुणहं कम्म कयधणतम ॥ 
गारच तिण्णि सिडिय सिंवपंथ् । अणय पधाइय णयहं पयत्यथहं ॥ 
अण्णु वि जे जस्ु समुह पहट्ठा । ते तु सयलु थि रणि आभिद्ठा ॥ 


तहिं अचसरि पुच्छिउ आणंद | सिद्धिरूड सरचदड जिणिद ॥ |; 

अम्हहं चछु कारणे कि णट्गठुड । मयरद्धय-सेण्णहो संतट्ठड ॥ 

उवसम-सेढिय-भूमिद्दि लग्गड | तें कल्नलेण जिणेसर भग्गड ॥ 

एवहिं खाइय-भूमि चडाचहि। परवलु उच्छरंतु विहडाबहि ॥ 

तो परणइ-सहाव-संगूढड । खबगसेढि जिणवलु आरूढड ॥ 
घत्ता--रहवर-संघट्धहि हयवरथझहि.. ग़ुलगुलंत-मयगल-घडहि । १० 


चिंधईं फरहरियई सम्मुहसरियई दाविय घाय महासडहि ॥86॥ 


हुवई---जिणचर-सेण्णु शिपत्ि_ धावंतड मोहणरिंदु कोविओ। 
सस्मुहु चहु पया वि चल्लेविणु पुणु तमु खंभु रोचिओ ॥४७॥ 


बसस्‍्तु--भरे रे केवलणाण धावेहि 
जिम फुसिय महु लीहयई  धलि रे चलि रे सम्मुह् म थककहि | 
गलगज़ि मा एम तुह जाहि जाहि दुरेण सक्कहि ॥ 


अीजीस्‍ीजी--ी जी ॑ ५3 





५ट3ीीजीउीध०८यधीचसीस्‍ध 





महाभट राग और द्वेंष क्षण और ढमनसे | दस छम्पट आखब और बन्ध गुणोंसे | 
असंयम चारित्रसे सिड़े। सघन अन्धकार उत्पन्न करनेवाले कर्म निजेरा गुणसे भिड़ गये । 
तीन गारब शिव पन्थसे मिड़ गये, और अनय प्रशस्त नयोंपर दौड़ पडे । अन्य सुभट भी जिसके 
सम्मुख पड़े वे सब उनसे रणमें आ मिडे | उस अवसरपर जिनेन्द्रने आनन्दपूर्वक सिद्धि रूप स्वरो- 
दय ज्ञानीसे पूछा कि हमारा बछ किस कारणसे नष्ट हुआ और मकरध्वजके सेन्यसे संत्रस्त हुआ ९ 
तब उस ज्ञानीने बताया कि हे जिनेश्वर ! तुम्हारा बक उपक्षम श्रेणीकी भूमिपर जा छंगा था। 
इस कारण वह भग्न हुआ । अब उसे क्षायिक मूमिपर चढाइये, जिससे वह आगे बढ़ता हुआ शलत्रु- 
बलको विघटित कर सके | तव परिणति स्वभावसे संगूढ बह जिनबर क्षपकत श्रेणीपर आरूढ 
हुआ | फिर श्रेष्ठ रथोंके संघहोंने, उत्तम घोड़ोंके समहोने, गुल्गुलाते हुए हाथियोके व्यूहोने 
एवं महाभेने ध्वजाएँ उड़ाते हुए सम्मुख बढ़कर अपने-अपने घात दिखलाए ॥४६॥ 


इस प्रकार जिनब॒रकी सेनाको आक्रमण करते हुए देखकर मोह नरेन्द्र कुपित हुआ। 
उसने कुछ पद सम्मुख चलकर फिर तम ( अज्ञान ) रूप खम्भ रोपा ॥४७॥ 


वह वोछा अरे रे केवलज्ञान ! भाग जा ! जैसा तू मेरी मारकी रेखामें आ गया है 
( स्पष्ट हुआ है ) अतएव तू लौट ! मेरे सम्मुख मत खडा रह | इस प्रकार गाल मत बजा । 


४७ १ कग सिण्णु णियवि २ क मीहु णरिंदह, ग मोह णरिदु ३. ख तम खभु राविओं । 
४८ १ क महुलीहयय २. ख गलगज्जि ३ क यम्व, ग एम्ब । 


ड््ध सयणपराजयचरिद [ २,---४८ 


त॑ आयण्णिवि केचलिण चुल्लिय चुल्ले खुतिक्ख। 
पभ्चणिउ भरे भरे मोह तड इव्चहि लाइमि सिक्‍्ख ॥8८॥ 
आसा-घणहरु लट्ठि लएप्पिणु । गारव तिण्णि कंड कड्डे प्पिणु ॥ 


थरहरंत घाणावलि पेसिय ! रयणत्तयसरंहि विद्ध सिय ॥ 

करिचि समाहिठाउं करिं णणं। विद्धु मोह उरि उचसम-वाण ॥ 

थक्क, महत्त एक्क चिहरुंघलु। छंडिवि स्ुच्छ मुणेविशु जिययल ॥ 

पणर पमाय महासर मेल्निय । छुन्चासय किरियहिं पडिपेज्लिय ॥ धर 
णाणं णिम्ममत्तु सरु संधिवि। मोडिय चावलट्टि खणि विंधिवि' ॥ 

मोहि मयवारण पडिपेल्लिय । गुलगुलंत सम्मुहु उच्छल्लिय ॥ 


करि समाहि पुणु आसा तञजाइ।_ असिवर-घायहि अणुदिणु भंजइ ॥ 

णियमयभरिण्ण ण काइ मि द्केखइ | अप्पा परसंतड उचलछूक्खइ ॥ 
घत्ता--दिक्खिवि णिव्वेयईं असरिसतेयईं णियमयगलघड चचोइय । १० 

पिल्निप्पिणु दंतिह्दिं' ' सोणिमिसंतिहि, उवसमखरगें घाइय ॥४०॥ 
दुबवई--डचसम-खग्ग-घाय-दोहाविय मयगरूघड पणटदिया। 

हुव लयखंड खंड विवरम्मुहु णिव्वेयहु ख़ुतट्ठिया ॥१०॥ 
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जा ! जा ! दूर हट जा | मोहके ये वचन सुनकर केवलज्ञानने सुत्ती७ण बोकू बोछे । उसने कह्दा, 
अरे अरे, मोह ! तुझे मे अभी सिखलाता हैँ ॥०५८॥ 

तब मोहने छोम ( आजा ) रूप धनुष यथ्टिको लेकर, तीन गारव रूप चाणोंको काढकर 
थरांती हुईं वाणावली ग्रेषित की । किन्तु उसे ज्ञानने रलत्रय रूप वाणोंसि विध्वस्त कर दिया | 
फिर ज्ञानने समाधिस्थानकों हाथी वनाकर उपशम वाणसे मोहके उरस्थलकों वेध दिया | मोह एक 
मुहत्तेमात्र विहुल खड़ा रहा | फिर मूर्च्छाकों छोड़ और अपने बलफों जानकर उसने पन्द्रह प्रमाद 
रूप महाबाण छोडे । किन्तु ज्ञानने पड आवश्यक्र कियाओं द्वारा उनकी पीछे ढकेल दिया। 
फिर ज्ञानमे निर्ममत्व वाणकी साथा और उससे वेधकर एक क्षणमें मोहकी चापयप्टिको मोड 
दिया | तव मोहने मद ( रूप ) हाथियोंक्रो आगे पेछा । वे गुलगुराते हुए सम्मुख उछले | तब 
समाधि रूपी हाथीने आशाका तर्जन क्रिया और वह मोह तीक्ष्ण तल्वारके घातोंसे प्रतिदिन भग्न 
होने छगा । अपने मदके भारसे मोह कुछ भी नहीं देखता था ) वह केवल स्वयं अपने शन्रको 
लक्ष्य करता था । ऐसी दशा देख कर असाधारण तेजबाले निर्वेदर्मे अपने हाथियोंके व्यूहकों 
प्रेरित किया और उन्हें मोहके श्रेणिभागसे मिसमिसाते हुए हाथियोके बीच पेलकर उनका उपशम 
खडगसे घात कर डाछा ॥०९॥ 

प्ञम खड़गके आधातसे कट कर वह मद रूप हाथियोंका व्यूह प्रणष्ट हो गया | 

वे निबंद्से अति त्रस्त होकर सो-सो टुकड़ियोंमें पराड्मुख हुए ॥५०॥ 





४८ ४ क आइण्णवि ५ क घुल्लु, ख वोल्लु ६ क तू ७ ख छाइम, ग॑ छायमि । 
“४९ १ ख लुट्टि २ क रिउ ३ क इक्क, ख येकु ४ ख छावासय ५ ख मोडिय चाव लद्ठि खणे वधिवि | 
लरूग्गउ सम्मुह सह आसधिवि। ६ क थ मोहिय ७ ग कारि समहि ८ क मइभरिण ६ खवथोल्लिय 
१०, क भ दतहि ११ ख सोणमिसतहि । 
५० १ कगश फणिब्वेएहु। 


२, ५१ ] विदियो संघी ३९ 


चरतु---ताम मोद्देण समरि कुद्ध ण 
णियसत्ति बिउत्थरिण पयडि-णिचह पेसिड महंतड । 
भंपंतु तिह॒वण सयल णाणसमुहु धायड तुरंतड ॥ 
पहिलई भंपद करइ तमु पुणु आणइ तज्जेइ | 
अखिचर-घांयइं* करइ वह मइरा इव' सज्जेइ ॥५१॥ 


ता पावपयडीहि । वहुकम्मपथडीहि ॥ 

कंपाविओ लोड | छुंडाविओ जोड ॥ 

घडहडइ कडयडइ | कोवेण तडयइइ ॥ 

लोदेहि सिक्खवदइ | मायाड दक्खचइ | 

माणेण कयघई । कयसोय वह दद्द ॥ भू 
हासेइ पइसेइ | वेरइहि तासेद ॥ 

वहुभयई दावेइ। '. णिदाहि तावेइ ॥ 

मण णारि ईहेइ। खुगएण बोहेइ ॥ 

भोयासफ मलेइ उहर्य समीहेइ ॥ 

मिच्छा समिल्लेहि । सारंभपासेहि ॥ १० 
इय वहु वचेसेई । 

तिरियम्मि थार्डति । णरयमस्मि पार्डंति  ॥ 

चहुवंधव॑धेहि परमाणु-लंघेहि, | ॥ 

पभणिय-चिसेसेहि । सब्चाई पेसेहि ॥ 





तब मोहने समरमें ऋुद्ध होकर और अपनी शक्तिका विस्तार करके महान प्रकृति-समूह 
( मोहकी प्रकृतियों ) को प्रेषित किया । वह तुरन्त समस्त त्रिभुवनको झाँकता हुआ ज्ञानके 
सम्मुख दौडा । बह पहले क्लॉकता, फिर अन्धकार ( जज्ञान ) उत्पन्न करता, और फिर अपनी 
आज्ञासे तजेना करता था | वह नाना प्रकारसे तल्वारके घात करने लगा । बह मद्रिके समान 
साज सजाने छूगा ॥५१॥ 

उस समय उन पाप प्रकृतियोंने नावा कम उत्पन्न करते हुए छोकको केपा दिया और 
उनका योग छुड्डा दिया । वह घडघड़ाता, कड़कड़ाता, कोपसे तड़तडाता, छोभकी सीख देता, 
माया दिखाता, मानसे संघर्ष उत्तन्न करता, तथा, बहुत प्रकार शोकोंसे काटता था । हँसाता था व 
रतिप्रवेश बराता था | विरति द्वारा त्रास देता, बहुतसे भय दिखलाता, निन्दासे तपाता, मनसे 
नारीकी स्पृहा कराता, रोगोंका भय उत्पन्न करता, भोगकी आशासे मढन करता, पुरुष ख्री दोनों 
की अमिलाषा उत्तन्न करता, मिथ्यात्वके सेलॉसे और आरस्मोंके पाशोसे ( बॉध कर ) वह नाना 
व्यवसाय करता था । वे ग्रकृतियों तिय॑श्चोंमें ढकेलती व नरकमें गिरातीं । परमाणु-स्कन्ध रूप जितनी 
विगेषताएँ कही गई है उतने प्रकारके माना वन्धोंके बन्धनोसे वे मकृतियों सबको बॉधने लगी । 


५१ १ क 'णिवड २ ख झपतउठ ३ ख तिहुयणु ४ क घाइहि ५ के मयरावइ। 

५२ १ क छडवियउ णियजोछ, गर छडविडठ णियजोउ २ क ग केयघटुठु ३ क कयसोइ ४ क दिददु 
ग दटूठु ५ क भयेहिं ६. क ग मणणारि ईहेंइ उहय समीहेंइ, ख समीहेहि ७ ख मेच्छा समेल्लेहि 
८ क वर्वेसेहि, ग वर्वेसोहि ९ क घाडपि, ग थाडमि १० क ग॒ पार्डमि ११ ख परणामुवर्धेहि । 


० मसयणपराजयचरिउ [ २, ५२-- 


जिणसेणु चलूचलिड पयडीडि खलभलिड ॥ श्श्‌ 
कह कहवच रसमसइ। भयवेविरं तसइ ॥ 
घत्ता-- फैवल-अहिणाणें. जिणवर-वाणईं पंच लेवि दिव्वाउहई। 
भे णियचारितई हय परचित्तई मोहहु मिल्लिय सम्मुहई ॥४२॥ 


दुबई--ता त॑ पयडिचिंडु चूरेप्पिणु मोह॒डु लग्यु उरयले। 
खरणरजणहं समर जोवंतहं पाडिउ घरणिमंडले ॥५१॥ 


वस्तु--लह॒इ चेयण सोहु खणि जाम 
अणयारु करयलि करिंबि असिचरेण आहऊ फुरंतिण । 
अणुकंप -चखुणंदणई पडिखलेद णार्णि तुरंतिण॥ 
णिस्ममत्तु सुग्गद करिचि सामिड गयणि फुरंतु। 
दिण्णु घाउ सिरि जज्जरिउ पाडिड विरखु रखंतु ॥५४॥ 


वहुघायहि भंजिड णासमाणु । गड मोह मद्दावलु खीयमाणु ॥ 
त॑ं पिच्छिवि वंदिणु गयड तित्थु। अच्छुइ जुज्कणमणु कामु जित्धु ॥ 
ते भणिड देवों तइलोय-गोहु। गउ घायहि भजिवि सो जु मोड ॥ 





तब उन अकृतियोंके कारण जिनेन्द्रका सैन्य चछायमान हुआ और उसमें खलबली मच गई। 
बह नाना प्रकारसे मिसमिसाने छगा, भयसे कॉपते हुए त्रस्त होने छगा | तब केवलज्ञानने 
जिनेद्धके निज चारित्र रूप तथा पराथ-चिंतनका हनन करने वाले दिव्य आयुध पॉच वाणोंको 
लेकर मोहके सम्मुख छोड़ा ॥५२॥ 


उन पंच वाणों द्वारा मकतिसमूहकों चूणं करके ज्ञान मोहके उरस्थरमें प्रहार करने 
लगा । इस प्रकार केवलज्ञानने देवों और मनुष्योंके देखते-देखते समरमें मोहकी घरातलूपर गिरा 
दिया ॥५१॥ 


किन्तु एक क्षणमें ज्योंही मोहको चेतना मिली, त्योंही उसने अनाचारको हाथमें लेकर 
रफुरायमान उत्तम खड़गका आधात किया। उसका ज्ञानने तुरन्त ही अनुकम्पा चसुनन्‍्दक 
लेकर प्रतिस्खतन किया | फिर निर्ममत्वरूप मुदूगर छेकर उसे आकाशमें चमकाते हुए घुमाया 
और सिरपर आघात किया, जिससे मोह जजेरित हो उठा और वह चीत्कार करता हुआ 
गिर पड़ा ॥५५॥ 


अनेक घातोंसे मग्न होकर, क्षीण और विनष्ट होता हुआ वह महावरूवान्‌ मोह वहाँसे 
चला गया । उसे देखकर बन्दी वहाँ गया जहाँ युद्धकी कामना करता हुआ काम विद्यमान था । 
उसने कामसे कहा---है देव, वह त्रेलोक्य-असिद्ध योद्धा मोह अपने शन्रुके आधातोंसे मग्न होकर 


५१ १२ कग अहिहाणि | 

५७३ १ ग सर्बार। 

५४ १ ख अणुकंपा २े ख पलिखलेइ ३ क ग सिरु। 

५५ १. ख मोह २ ख जुज्ञणु ३ कदेवु ४ क घाइहि, ख घायह ५ ख भज्जिय ६ खजि। 


२, ५६ ] विदियों संघी द्र१्‌ 


अण्णु वि जिणसेण्णहु सयलु भग्यु। सामतभइण णासणह लग्यु ॥| 

जाणंठु वि भहिमुद्दि हत्यु छुदद्दि। लइ णास देवों चारदडि मुवहि ॥ रू 

त॑ं बथणु' खुणेप्पिण रइय छुत्ु।. इड वंदिणु वोल्नइ देव जुत्तु ॥ 

जिम खट्ट बुणिज्ञाइ पकु अंगु। इयरु वि हवेइ सयमेव चंग ॥ 

छुड्ड भंजिड भडड ता छुंडि गाह। .._ मणखिय णासंतहं * अत्थि लाहु ॥ 

लहडु घरिणि भणइ पेच्छुद्दि घराई । जिणु पत्तु ण छुट्टइ अज्ञ माइ ॥| 

हो मयण चणय जिम कसमसंति | तिम खाहि सम एवहि मरहि भक्ति ॥| 

जिम तासिय केसव चंभ इस! तिम जिणहु ण आबइ जिणु रस |. १० 

भज्जेसहि जिणह हो णाह पहरिं। हु चलीयडु तमु चीसमइ अहरि ॥ 

तह वालहं” लग्गेचि खडफडेहि। जइ भिड॒हि जिणहु णिच्छुइ पडेहि | 
घत्ता--अस्हहं रंडत्तणु जिण-खुहड़त्तणु तुज्फ़ मरथु चविक्‍्खायडउ । 

जड  दंसणणाणहं भ्रुवणि पहाणहं . अज्जु देव संजायड ॥४५॥ १ 


दुबई---ता मयणेण छुचु कि ण मुणहु हरि हर जित्त दुद्धरे। 
एवहि तिक्‍्ख पंचवाणावलि लायमि जिणहो संगरे ॥५द॥ 





भाग गया | और भी आपका समस्त सैन्य जिनेन्द्रकी सेनाके सामन्‍्तके भयसे भागने छगा है। 
आप जानते हुए भी सपके मुखमें हाथ डाल रहे है । हे देव | अपनी शूरवीरताको छोडिये और 
शीघ्र यहॉसे भागिये | बन्दीके ये वचन सुनकर रति बोली--हे देव ! यह बन्दी वहुत उपयुक्त 
बात बोल रहा है | जिस प्रकार खाटका जब एक अद्ड बुना जाता है, तब दूसरा अग भी स्वयमेव 
खुघरता जाता है। जब आपका भट भग्न हो गया, तब आप भी अपने आग्रहको छोडिये। 
है मनसिज | भाग जानेमें ही राम है | कामदेवकी लघु गृहिणी ( प्रीति ) भी घोली--हे नाथ | 
अपनी भछाइयोकी भोर देखिये । जिनेन्द्र आ पहुँचा है; हे माता | वह आज किसीको नहीं 
छोड़ेगा | हे मदन ! जो चने ( छोहेके ) कसमसाते है, उन्हें मत खाइये; जबकि उनके खानेसे 
भट मौत आती है। आपने जिस प्रकार केशव, ब्रह्मा और महेशको त्रस्त कर डाछा था उस 
प्रकार, हे रतीश ! जिनेन्द्र जीतनेमें नहीं आयेगा। हे नाथ | एक अहारमें ही आप जिनेन्द्रसे 
भगत हो जायेंगे । बलवान ( सूर्य )ले छिपकर ही अन्धकार विश्राम पाता है। आप व्यार 
( मदोन्मत्त नाग )मे छगनेके लिए छटपटा रहे है | यदि आप निनेन्द्रसें मिडे तो निश्चय ही पड़ 
जायेंगे | हे देव | यदि भुवनमें प्रधान दशन और ज्ञानकी आज जीत हो गईं तो हमारा रड्रॉपा 
( बेधव्य ), जिनेन्द्रका सुभटत्व और आपका मरण विख्यात हो जायगा ॥५४॥ 

( रति और म्रीतिके ऐसे वचन सुनकर ) सदन बोछा--क्या तुम नहीं नानतीं कि मै 
हरि और हर जैसे दुद्धंर योद्धाओंकों भी जीत चुका हैँ ? उसी प्रकार अब मै संग्राममें अपनी 
तीक्ष्ण पंचवाणावलि जिनेन्द्रपर चलाता हूँ ॥५६॥ 


५५ ७ क देउ ८. क ग सुणेविणु ९ क जिम, ग्र जिम्व १० क वणिज्जइ ११ ग णासतिह ११ कसा 
बराय १३ क जिण पत्तु, ख जिणु पत्त १४ ग जिम्व १५. क मरिय, ख ग मिरिय १६ क बह्म, 
ग वम्ह १७ ख वायहं १८ क जो १९ ख दसणणाण्णहहिं भुवण पहार्णाह । 
५६ १ ख हंढ । 
ड़ 





डर सयणपराजयचरिय [ २, ५७-- 


वस्तु--मयथु मोहणु तह य चसियरणु 
उस्मायडउ थंसणु वि कुसुमवाण संधिवि सरासणि | 
इय भणितरि मयगल चडिवि घावमाणु पत्तड रणंगणि ॥ 
ठुस्य तुर्य जिणचर चलहि अज्जु पयासहि थामु । 
पच्छुइ परिणद्धि' सिद्धि तिय पढमु देहि संगामु ॥४७॥ 


तेण उर घणविसयपडिवक्खसिस्लेण । मयबंत -ग्रुणणिलय-जिण-इकमल्लेण ॥ 
भवजणिय -मयपडल-पडिच॒हणपूरेण । जण-जणिय-सवसत्ति-तिमिरेक्षजरेण ॥ 
पयडंत-सिवमग्ग-तिरयण-करंडेण | संसारजरूचलिंय-सायर-तरंडेण | 
देविद-परिछुलिय-मणिमउड्चरणेण । ग़ुरुणरय-णिवर्डंत--जीवउल-चघरणेण ॥ 
चय -णिवह-भरसार-णिव्वह-पर्यडेण । डुक्कम्म-हुद्॒इुगिरिकुलिस-दंडेण । ४ 
भव्वयणमुद्द -कुस॒ुय-पडिवोह-चंदेण । दक्कारिओ कामराओ जिणिदेण ॥ 

रे सयण पाविट्टठ जा जाहि ओसरदि।  अच्छेहि जुवईहि मज्मम्मि मा मरहि ॥ 
ता भक्ति फोवण्गिजाला-पलित्तेणत।. जियसंसु-हरि-चंभ-सडवाय “चित्तेण ॥| 


इतना कहकर कामदेवने मदन, मोहन तथा वजीकरण, उन्मादन और स्तम्भन इन पॉच 
पुष्पवाणोंकी अपने धनुषपर संघाना और मदोन्मत्त हाथीपर चढ़कर दौड़ता हुआ रणांगणमें 
पहुँचा । फिर पुकार कर बोला रे जिनवर ! तुरन्त जल्दी चछ । आज अपना पराक्रम प्रकाशित 
कर | सिद्धि खीका पीछे परिणयन करना । पहले मुझे संग्राम दे ॥४। 


तब जिनेन्द्रने भी कामराजको हक्कारा। वे जिनेन्द्र तीत्र विषयोंको चूर करनेके लिए 
शिलाके समान थे । वे ज्ञानवान्‌ व गुणनिधान ऐसे एक मल्क थे जो अमिमान रूप भदोन्मत्त 
हाथियोंको शृंखलाओंसे बॉधकर जीतनेमें समर्थ थे । वे संसार परिश्रमणसे उत्पन्न मदरूप मत्तिका- 
पटक ( धूढ्ि-पटछ ) को घोकर बहा डालनेके लिए जलूके पूरके समान थे। जन्म-जन्ममें उत्पन्न 
भव-शक्ति दर्शनावरणी ज्ञानावरणी कर्म रूपी अन्धकार ( अज्ञान )को बिनष्ट करनेके लिए एक 
अद्वितीय सूर्य थे । शिव-मार्गको प्रकट करनेवाले रत्नश्रयकी पिटारी थे | वे संसाररूपी क्षुब्ध जरू- 
चाछे सागरको तरनेके लिए नौकाके समान थे । उनके चरणोंमें देवेन्द्रके मणिमुकुट भी घिसटते 
थे। वे घोर नरकोंमें पड़ते हुए जीव-समूहका उद्धार करने वाले थे | ब्रतोंके समूहके महान्‌ भारको 
निबाहनेमें प्रचण्ड थे । दुःखदायी दुष्ट अष्ट कर्मों रूप पंरचेतकों विष्वंस करनेके लिए वज्ञदण्ड 
थे। तथा भव्य जनोंके सुख रूपी कुमुदोंको प्रफुल्लित करनेके लिए चन्द्रके समान थे | ऐसे 
जिनेन्द्रने कामराजको हकक्‍्कारा । रे मदन, पापिष्ठ ) जा ! चछा जा ! दूर हट ! युवतियोंके साथ 
रह ! वीचमें ही मत मर ' ( भिनेन्द्रके ऐसे वचन सुनकर ) जो कामदेव शस्भु , हरि और ब्द्षा- 





५७ १ के भणवि, ख भणेवि २ क घावमाण, ख धाउमाण, ३ खय उरइ छर्‌इ ४ ख थाउ 
५ ख परणहि। 

५८ १ क मयवतु २ कर्गा जिणिय ३. ख॑ तिरियणी ४ क ख॑ चरियी ५ खत णिवदति ६ खू चय 
७ कखण मुहु ८. ख जे ससु £ क भडवाइ । 


२, ६१ ] विदियो संघी ३ 


घत्ता--जिण-सम्मुहु मुक्कड भोय-गुरुकउ चाणजालु जिण-मरखियह  । 

तह थाणु ण पावइ अण्णहि घाचइ पुडइणि चिंडु व सरसियहु ॥श्८॥ १० 
दुबई--णहयलि खुस्ससूड पच्छायड णर भुवरणस्मि कंपिया'। 

पायालस्मि अछुरणायाहिव मयणसरेहि* कंपिया ॥५६॥ 


बसस्‍्तु---ताम कामिण समरि कुद्धेण 
पतच्चारिड जिणु घचछ जेम दूय हय गलि घरेविणु । 
परिणेसहि सिद्धि तिय जेम भट्ठु घन्निड छुणेचिणु ॥ 
जिम आयउ' उप्परि चडिवि तेम' पयासहि थासु । 
तिहयणमद्छे भणेचि महु कि ण वियाणहि णाम्रु ॥६०॥ 
घरतु-लच्छिवल्नह गयड' जलमज्कि 
परसेचिणु भहु भदरण गयऊ शंग रूंघेचिं संकरू। 
हुं थेरु वंभणु भणइ मेरुअदि थक्कई दिवायरू॥ 
खुरबइ समग्गहः भग्गिं' ठिउ महु भयभीयउ तट्ढ। 
महि फाडियि धरणिडु गउ' अम्ह्द कवण गरिददु ॥६१॥ 


क्जिजिजीज जज जज चस सी २. 


को जीत लेनेके कारण अपने मनमें वीरताका गये रखता था, उसने कोपाम्निकी ज्वालासे प्रदीष्त 
होकर रोप पूर्वक तुरन्त ही जिनेन्द्रके सम्मुख भारी चोट करनेवाछा अपना वाणजाछ छोड़ा | 
किन्तु वे बाण अपने उद्दधिष्ट स्थानको न पाकर अन्य ओर ही दौड़ पडे, जिस प्रकार पुरेणके पत्तेपर 
जल-बिन्दु स्थिर नहीं होता ॥५८॥ 

नभस्तलमे देवोका समूह छा गया | भुवनपर मनुष्य आच्छादित हो गये और पाताढुमें 
असुरेन्द्र और नागेन्द्र कामदेबके उन बाणोंसे कॉप उठे ॥५९॥ 

तब कामदेवने समरमें ऋुद्ध होकर धुरन्धर जिनेन्द्रको फटकारा । जिस प्रकार तूने मेरे 
दूतोंको गला पकड़कर निकार दिया और सिद्धि महिलाके परिणयनका विचार ठाना, जिस प्रकार 
मेरे छुमट (बन्दी) को मूड़कर फेंका और जिस प्रकार मेरे ऊपर चढ़कर आया; उसी 
प्रकार अब अपना पराक्रम दिखला। क्या तू मेरा त्रिभुवन-मल्छ कहें जानेवारा नाम नहीं 
जानता ॥६०॥ 

मेरे भयसे लक्ष्मीवल्ठभ ( नारायण-हरि ) ने जलके बीच प्रवेश कर लिया, शह्वर गद्गाफो 
छॉबकर भाग निकछा | ब्रह्मा कहने छगा--मै तो बुड़ढ। हूँ, दिवाकर मेरु पबंतपर जा बसा । उसी 
प्रकार मुझसे भयभीत और त्रस्त होकर सुरपति स्वरगंके मार्गमं जा खड़ा हुआ; और पधरणेन्द्र 
पृथ्वीको फाड़कर उसमें घुम गया । मेरे सामने कौन वलूवान्‌ है ? ॥६१॥ 


नीजीजिल 








५८ १० क भोइ ११ कग अमरिसह ख असरिसहु १२ ख पुडय । 

५९ ६ खझपिय २ प्रतिपु छणस' ३ ख कपिय॑ | 

६० १ कसमर २ कग जिगयवहु ३ क परिणेंसईइं ४ क घुलेविणु ५ कआयो ६ ग तेम्व 
७ ख तिह॒यणि मल्लु। 

६१ १ क गयो २ क पयसेविण ३, क ग भयण ४ क गण छूघेइ ५ खत सम्गिहिमग्गि ६ ग भइभीयउ 
७ क गयो ८ क महु समुहो सकोवत्यु, ग॒ महु समुह सकोवट्ठु 





चर सयणपराजयचरिड [ २, ६२-- 


व॒स्तु--लद्धि-धणहरु -लट्टि करि गहिवि 
छुजीव-समिइ्य-गुणिण सीलवाणजालेहि तासिवि। 
मयरद्धई पेसियड चाणजञाह सयखंडु णासिवि॥ 
पुणु बुल्लायड जिणवरिण अरि खसरवाहरउद्द | 
जिणचक्रिल्लिह पड्धि मरहे जह तिल्लियह बल्लह ॥दश॥ 


वस्तु--तुज्क चंडिम उबरि थेराहं 
गोवालहं गोचइहिं अम्ह रोम इक्कु ण सुस्कइ। 
चामेण चलणेण तहु फुसमि लीह जो तुज्कु संकइ ॥ 
हिंडाचिड इयरहं रणिण संजायउ अपमाणु। 
भांपइ ता भुवणयल्लं तप जाम' ण द्क्खइ भाणु ॥६३॥ 


वस्तु---चडकसायह् पयह चल्लंत 
उद्दंड-संसारकर रायरोस-विप्फुरिय-दंतड । 
दोआसावंध-खुद  अइरुद-लोयण-णियंतउ ॥ 
घडहडंतु दुण्णयरविण भयसिभलिड मएण । 
मणकारि जिणवर-संमुहउ चोयउ मयरद्धेण ॥६४॥ 


तब जिनेन्द्रने लब्धिरूपी धनुयेष्टि हाथमें लेकर, षट्काय जीवोंकी रक्षा रूप समिति-गुणके 
द्वारा शील रूपी बाण-जाल्से उसे त्रस्त करके मकरध्वज द्वारा प्रेषित बाण-जालको सौ टुकड़े रूपसे 
नष्ट करके फिर जिनवरने अपने रौद्र वाणवर्षी वेरीको पुकारकर कहा--तू जिनेन्द्रकी चक्कीके 
चक्करमें पड़कर उसी प्रकार मरेगा जैसे तेलीका बैठ ॥६२॥ 


तेरी प्रचण्डता थेरों ( इंद्ध ब्रह्मा ), गोपाछों ( नारायण ) और गोपति € पशुपति शिव ) के 
ऊपर ही चल सकती है । हमारा तुमसे एक रोम भी नहीं मुरक ( मुड ) सकता । उसकी रेखाकों 
मैं बाय पेरसे छूता हैँ ( उसके रूपको बाये पैरसे छात मारता हूँ ) जो तुझसे शद्धित होता है । 
इतर ( तुच्छ ) योद्धाओंसे रण करके तू आन्त हुआ है और अपनेको सीमासे अधिक बड़ा 
समभने लगा है। ( किन्तु याद रख |! ) अन्धकार तभी तक भुवनतलूको झापकर रख पाता है 
जबतक भमानु दिखाई नहीं देता ॥६३॥ 


( जिनेन्द्रके उक्त बचनोंसे उत्तेजित होकर ) मकरध्वजने जिनेन्द्रके सम्मुख मनरूपी हस्ती- 
को प्रेरित किया | वह ( हर्ती ) चार कषाय रूप पेरोंसे चछ रहा था, उसके संसार रूप उद्ृण्ड 
सूँड थी, राग और द्वेष रूपी उसके दो दॉत विस्फुरायमान थे । आशाबन्ध रूपी दो कान थे 
वह आते और रौद्र ध्यान रूपी छोचनोंसे देखकर चलता था और दुनेयकी ध्वनिसे घड़घड़ाता 
एवं मदके उन्मादसे विहुल था ॥६४॥ 


६२ १ गधणुहू २ ककर गहवि ३. कपेसिडउ ४ ख खड ५ खजिण चल्लहि पड़िमामरहि 
६ ख जिह तिल्लिह । 

६३े १खगरोमर कगतुहु३ कग हिंडाविहु ४ क भुवणयल ५ कय जाम्व ! 

६४ १ ख॑ कसायह चलतु २ क ग उहृड संसार करु, ख उददडु ससार कह ३, क राई ४ क दुष्णय 
रविणु, ख दुण्णिय रविण ५ ख सिभ्नलिउ मयणमि करि। 








चस्तु---ता जिणिदिण लेइ समभाड 
दिंढ मुग्गर करि घरिड भणगईंदु चूरेंवि घन्निड। 
दिक्खियि अरि करि हयड ता दवत्ति रइचित्तु सल्लिउ ॥ 
प्भणिड करुसु रुचंतियहु अज्ञ वि लड्ठ णासेहि। 
जीवसेस मयणुद्धरिड चले भज्जंतु णिएद्ि' ॥६५॥ 
जिम जिम सिय-सेरीरव गल्लहि ।. तिम तिम पंच कुदंसण भज्वहि ॥ 
जिम जिम पंच महव्चय ढुकहिं। ._ तिम तिम पंचिंदिय मणि खंकहिं ॥ 
जिम जिम धस्मणिवह संचल्लहि । तिम तिम कम्मणियह मणि सल्नहि ॥ 


जिम जिम सत्त दत्त चम्मकहिं।. तिम तिम सत्त महाभय संकहिं ॥ 

श् श्र ४ है प | ह.) 

जिम जिम पायच्छित्त पयट्टहि । तिम तिम सलन्लत्तय ओहर्शहि ॥ भ्‌ 
श्र 

जिम जिम चारित्तोडु पयासइ | तिम तिम्र दिढ परमायवछु णासइ ॥ 

६ पा 4 4 

जिम जिम पंचायार फुडक्कहि | तिम तिम आसवदार दडक्कहि ॥ 


ज्ञिम जिम संजमु सम्मुहु घाचइ)।. तिम तिभ पाउ ण अप्पउ दाचई ॥ 

जिम जिम धम्मु उक्‍कु परिसक्ृद्ि । तिम तिम अटूटरडउद्द धसककहि ॥ 

अवलोइबि णियवल्धु भज्जंती संथवेइ पिय क्लुणु रुचंती ॥ १० 
घत्ता---इतहिं आवेष्पिणु अवहिणि खयगशुण तेर्यंसमाणु जिणेसरु। 

सामिय आसण्णड लग्गु  पवण्णड लहु हणेहि संधिय सर ॥६६॥ 





तब जिनेन्द्रने समभाव रूप हृढ मुदूगरकों हाथमे लेकर उस मनगजेन्द्रकों चूर-चूर कर 
डाछा । तब अरिके द्वारा हााथीका घात हुआ देखकर तुरन्त रतिके चित्तमें शल्य सा छंगा | 
उसने करुणतासे रोते हुए कहा--हे मदन ! अभी भी शीघ्र भागिये | देखिये तो अपने भागते हुए 
बलकी, जिसमें अब केवक आपका जीवमात्र शेष रह गया है ॥६५॥ 

जैसे-जैसे स्थादूवाद भेरीकी ध्यनि गजेती, तैसे-तैसे पॉच कुदर्शन भग्न होने छूगे। जैसे- 
जैसे पॉच महात्रत आये, तैसे-तैसे पद्चेद्रिय मनमें शब्वित हुईं। जेसे-जेसे धर्मोके समूह चढे, 
तैसे-तैसे कर्मोके समूहोंके मससे शूछ उठा । ज्यों-ज्यों सात तत्व चमके, त्थो-त्यो सप्त महाभय 
शड्नित हुए । ज्यों-ज्यो प्रायश्चित्त प्रवर्तित हुए, त्यो-त्यों जल्यत्रय हटने रंगे । जैसे-जैसे चारित्रो- 
का समूह प्रकट हुआ, तैसे-तैसे प्रमादोंका इड वक न्ट होने छगा । जैसे-जेसे पॉच आचार फरके, 
तैसे-तैसे आसवोके द्वार दरके । जैसे-जैसे सयम सम्मुख बढा, तैसे-तैसे पाप अपनेको नहीं दिखाने 
छुगा ( अर्थात्‌ छिपाने रूमा )। जैसे-मैसे धर्म और शुक्लुध्यान आगे बढे, तैसे-तैसे आत्ते और रौद् 
ध्यान धसके । अपने बलकी इस प्रकार भग्न होते हुए देखकर कामदेबकी प्रिय पत्ती करण रुदन 
करती हुईं अपने पतिकों ढाढस देंने छगी । इतनेमें ही अवधिने क्षायिकगुण तेजस्वी जिनेश्वरकी 
खबर दी-दे स्वामी ! कम्मका समय समीप आ गया है। अब शीघ्र ही सन्‍्धान करके समर (काम) 
का हनन कीजिए ॥६६॥ 


६५ १ खकर २ क तामवृत्ति, ग ता दावत्ति ३े क पभणि करुणि, ख परणिउ करणु, ग पभ्रणि करुणु 
४ क जीउसेसु ५ ख्र णियेहि। 

६६ १ क्‌ महत्वइ २ क कम्मणिवहु समणु ३ ख जिम जिम पच महृव्वय टुबकहि। तिम तिम सण्ण महाभय 
सर्काह ४ ख सपयट्टहि ५ ख पाउ जि अप्पठ धावईइ ६ ख सुक्क ७ ग खश्गुण ८ कतेइ , थ तेए 
६ क सामी १० क ग रूगग । 


६ मयणपराजथच्तरिउ [ २, ६७०-- 


दुबई--केवलणाण-पहरस्रीणंगड णिवडड होइ लक्खए। 
पत्तहि मोहु सरड समरंगर्णि दुज्लयभेड अक्खए ॥६७॥ 
वस्तु--वाम एत्तहि जिणवरिंदेण 
णिखुणेबि अचहिहि चयणु कामएड पम्मणिड तुरंतिण। 
अरे सयण गलगजििएण घरह मज्मि कि तेण खत्तिण ॥ 


त॑ णि्ुणेचि मयरद्धए्ण मोहडु उवएसेण ) 

ता वाबीस परोसहड भायड बहुरोखेण ॥६८॥ 

दे आएसु भणंतिड आयड । विज्ञड जलि थत्रि गयणि ण मायड ॥ 
पेसियाउ मयण दुष्बारड । धघाविऊण असिवर-करधारउ ॥ 
बहुरूबई दूसाईं घरंतउ | णाणाचिह भावईं तोडंतड ॥ 
छुद-तण्हाविसेस-दुष्बासहि । मंपिड जिणु दुहरोयसहासहि ॥ 
अच्चेलचु-महंतु -मण्हाणहि । दंसमसय-उवसग्ग-पहाणहिं ॥ ५ 
सीय-उण्ह-खरफरुस-वियारहि । अज्जेवण-असयण-मलधाराघहिं ॥ 

इय दिक्खियि जिणणाहि आइय |. णिज्ार भत्ति विज्ञ संपाइय ॥ 

पिज्ञण द्क्खेचिणु संतद्ुड । णिय णिय पाण लएबिं पणटुड ॥ 

ता भणपत्ञएण चिण्णत्तड। देव विवाह-समऊ संपत्तड ॥ 


भीणंगड जा मोहु ण णिहणहि ।. ताम ण सिद्धिवरंगण परिणहि॥ १० 


निजजिजजजज जज जल 





डिजिन उधजजल्जिजजज जिन नी त्ज जी न जज जी. ली ली 








इस समय केवलज्ञानके प्रहारोंसे क्षीणाग मोह व समर समरागणमें लक्ष्यके भीतर था पड़े 
है । अब आप दुज्जैय भेद प्रकट कीजिये अधौत्‌ अचूक निशाना छगाइये ॥६७॥ 
तब इतनेमें ही जिनवरेन्द्रने अवधिके वचन सुनकर तुरन्त कामदेवते कहा--भरे मदन | 
जो घरके भीतर मात्र गरजे, उस क्षत्रीसे क्या छाम ? यह सुनकर मकरध्वजने मोहके उपदेशसे 
उसी समय बाईस परीषहोंका बड़े रोषके साथ ध्यान किया ॥६८॥ 
वे विद्याएँ आज्ञा दीजिये” कहती हुई आईं। वे जछू, स्थल और आकाशमें आती नहीं 
थीं। उन हुवोर विद्याओंको मदनने प्रेषित किया । वे हाथमें तीक्ष्ण खडग घारणकर दौड़ पड़ी | 
वे बहुतसे रूप घारण करने छगीं, नाना दूषण उत्पन्न करने ढगीं। नाना प्रकारसे सदूभावनाओंको 
तोड़ने छगीं। श्रुधा और तृषा रूपी विशेष दु्वौसनाओंसे एवं सहसरों दुखदायी रोगोंसे, महान्‌ 
अचेलत्व व अस्नान, दंशमशकक जैसे प्रधान उपसर्गोंते, शीत, उष्ण, ककंश स्पश जैसे विकारोंसे, 
अभोजन, अजयन, मल्थारण आदिसे जिनेन्द्रको कॉम लिया । उन परीषहोंको इस प्रकार आये 
हुए देखकर जिननाथने झटसे निजेर विद्या सपादित की । निर्भराकों देखकर वे परीषह ( कामदेव- 
की विद्याएँ ) संत्रर्त हो उठीं और अपने-अपने प्राण छेकर भागी । तत्पश्वात्‌ मनःपर्ययने सूचना 
की-हे देव | विवाहका समय आ गया । किन्तु जब तक आप इस क्षीणाह्ञ मोहका पूर्ण रूपसे 
हनन न कर डालेंगे, तब तक सिद्धि वीराह्ननाका परिणय नहीं कर सकेंगे । इसके पराजित हो _ 
६७ १ क णियडो, ग णियडउ २ क इत्तहि, ख एत्तहे ३ ख सरहो समरगणे ४ क ग॒ अवखइ । 
६८ १ ख आवहि, क अइहिहि । 
६९ (. क आयो, ग आइउ २ क मायो ३ क धाबिउ ण असिवर धारठ, ग॒ धावियठ ण असिवरधारउ 
४ क णाणाविहु भवाइ, ग॒भवाइ ५ क मदतु, ख मदत्तु ६ क “वरगणि। 


२, ७१] विदियो संघी ७ 


एण परल्ञिएण ण विसेसइ मयणु कुमग्गइ लहु पेसेसई ॥ 
देवखबिय 0 कच्छ | नम हक जिणिद 
ता णिरत्थ देवखबिय जिणिद । णासणन्तु किल झुणिड जिणिदें ॥ 


घत्ता---तहिं समइ हसेप्पिणु ” जिणु वोल्लिड पुण्रु दूध चिसज्जिय ति छुलिण | 
मयरद्धय धावहि काईं चिरावहि जुज्सहि जुज्महिं तो चलिण * ॥६६॥ 
दुबई--णियघरिणीहि पुरड गलगज्शाहि सर संधिय सरासणे' 
पछुचइ-थेर जिणचि भडवाइण जिह॑ धाविडरणंगणे ॥७०॥ 
वस्तु---भट्‌्टझ पेलिबि सणइ जइ सर्गि 
जिणु णासिधि पइसरइ* अंकुडेण' भारेमि कट्डिवि। 
पायालि कुद्दालियईं उबहिमज्कि जलणिवह्ह सोसिधि ॥ 
त॑ आयण्णिबवि कुसुमसरू मोहें पभ्रणिड एम। 
असणिविज्ञ तिहचणि वलिय णियमणि भायहि देव ॥७१॥ 


ता भाइय मयणेण छुरंती । आइय तिहुवणु कबल्ल करंती ॥ 
पिच्छिचि अइसएण घुम्माणड | पुच्छिड कि मणसिय तुम्हाणड ॥ 
सरिण चुत्तु परमेसरि पइ चिणु। कालु कयंतु च रुट्ठड महु जिणु ॥ 





जानेपर उसकी कोई विशेषता नहीं रहेगी और उसे मदन जीघ्र ही कुमार्गमें भेज देगा। तब 
जितेन्द्रिय बिनेन्द्रने अपने उन शत्रुओंको निरथ्थक ( अथौत्‌ तुच्छताको प्राप्त ) हुए देख उन्हें 
विनष्ट कर देना ही ठीक समझा । उसी समय हँसते हुए जिनेन्द्र पुनः बोढे--तुमने छलसे दूतोको 
तो भेजा । अब हे मकरध्वज | चछो ( आगे आओ ) देर क्‍यों करते हो ? तो अब जूझो, एक 
बलवानसे जूझो । ॥६२९॥ 

तू अपनी गृहिणियोंके सनन्‍्मुख गरजता है, तथा धनुषपर बाण सन्धान करके पद्मुपति 
और स्थविरकों जीतकर वीरताके मदमेंसे उसी प्रकार अब रणागणमें दौड आया है ॥७०॥ 

अपने भर्टोंको भेजकर वातें मारता है कि यदि जिनेन्द्र भागकर स्वरमें भी जा 
घुसेगा, तो वहॉसे भी अंकुशके द्वारा काढकर माररुँगा | यदि पातारुमें घुस जायगा तो कुदाली 
से खोदुकर निकाल ढूँगा। और यदि समुद्रमें जा घुसेगा तो समस्त जलकी सोखकर बाहर निकाल 
कर मार डार्ंगा । जिनेन्द्रके इन वचनोंको सुनकर मोहने कामदेवसे इस प्रकार कहा--द्े देव ! 
अशनि विद्या त्रिभ्ुवत भरमें वलवान्‌ है; उसीका मनमें ध्यान कीजिये ॥७१॥ 

तब मदनने तुरन्त उसीका ध्यान किया, और वह त्रिधुवतका कवर करती हुई आई । 
उसके अतिशयसे आन्त हुए कामदेवसे उसने पूछा--हे मनसिज ! तुम्हारी क्या आज्ञा है? मदनने 
उत्तर दिया--हे परमेश्वरी, तुम्हारे बिना यह जिनेन्द्र मेरे ऊपर काल व यमराजके समान रूठा है। 


६९ ७ ख परिज्जिएण ८ ख पेसेछइ ९ क मृणहिं १० ख हरेष्पिणु ११५ कते छल्लिण १३२ कग ते 
१३ बलिय। 

७० १ क सरमसपहि २ क पसवइ थेर, ख पसुवदइ थेरि। 

७१ १ खभ्ष्टिर कपेसवि ३ खजे ४ क पयसर्‌इ ५ कर्अकुडेमि ६ खमारेवि ७ कख जलु 
णिवहु ८ क ख कुसमसरु ९ क झाइहि | 

७२ १ क अयसएवि २ ख़पुछिय दे ख परमेंसरु। 


४८ सयणपराजयचरिज [ २, ७३-- 


मेरड माणु दृप्पु दारेब्बड। पहँ विणु अज्जु परई मारेब्वड ॥ 
तिण-तरुवर-धण्णहि जिम पावखु | तिम तुषह अम्हहं सवब्बहं आवहु ॥. ४ 
तुईं जणण हड जय जयबंतड | ण॑ तो णासेसमि भज्जंतउ ॥ 

त॑ं णिखुणेवि चयणु जिण -सम्मुहं। धाविय कोह करेप्पिणु सम्मुह ॥ 
भकक्‍खासक्ख थि आकोसंती । सायरि सरि जलाईं सोसंती ॥ 
द्क्खिधि यंति जिणिदि दुसम्मण. । आहाकम्म विसज्ञिय भग्गण || 

णाणा. अंतराय अवमोयण । भूचच्छुइ वि चंदाचायण ॥ १० 
एयठाण बाणईं णासंती । जिणवि पचाइय ताम तुरंती ॥ 

दुज्जय इत्ति दिट्ठु जिणणाहें । एयंतर -मग्गण-संतरूहि, ॥ 

विधिवि अचस महासर पेसिय । टुद्विस उचवास विसेखिय ॥ 

पंचा्ं णिक्कीलिय तामस । रखपरिचाइ वि दुसम दुवालस ॥ 
पक्खमासरिड-अयण  सिलीमह । _ वारिखयइ पेसिय तहो. वहुविह ॥ १५ 
जिणवर चाणजालु भिंदंतड। डुद्डहि लग्गु वम्म " तोडंतउ ॥ 


घत्ता---मोहिं उवलक्खिय साहिय दक्खिय णासहि मयण तुरंत । 
चल सयलु थि. भारिड अम्हह॑ हारिड जिणचरिंदु, संपत्तउ ॥छरशा। 


जजलडलील 


तुम्हारे बिना मेरा मान, दर्प भग्न कर दिया जायगा और आज ही मै झन्रुके द्वारा मारा जाऊँगा। 
जिस प्रकार तृण, तरुवर तथा घान्यके लिए पावस है, उसी प्रकार तुम्हीं हम सबकी आधार हो । 
तुम्हारी विजयमें मेरी जयजयकार है. और नहीं तो भग्न होकर मारा जाऊँगा । कामदेवका यह 
बचन सुनकर वह अशनि देवी क्रोध करके जिनेन्द्रके सम्मुख दौड़ी। वह मक्ष्य और अभक्ष्य सबको 
अपने मुँहमें डाकने छगी एवं सागरों और सरिताओंके जरूकी सोखने छगी। उस दुष्टमनाको 
आती देख जिनेन्द्रने आधाकर्म-छूप वाण छोड़े तथा नाना प्रकारके तप रूप अवमौदये, अन्तराय 
अथोत्‌ एकोपवास और पष्ठमक्त अथोत्‌ बेला एवं चान्द्रायण आदि बाण भेजे । इन सब स्थान 
सम्बन्धी वाणोंको नष्ट करती हुईं जीतकर वह विद्या तुरन्त आगे बढी | उस दुर्जयको जिननाथने 
आती हुई देखा । तब उन्होंने उसे एकान्तर रूप बाणोंके समूहसे वेधकर अपने दुर्निवार (अवश) 
महाबाण छोड़े; जेंसे आठ दिनके उपवास, पॉचों इन्द्रियोंके तामसिक्र स्वभावकों निष्कीलित कर 
देनेबाले रस परित्याग आदि असाधारण बारह, पक्ष व मासोपवास, ऋतुडपवास, अयण व वर्षोपवास 
आदि नाना प्रकारके बाण छोड़े | इस प्रकारका यह जिनेन्द्रका बाण-जाल इस दुष्टाके वर्म-कवच 
अथवा मर्मस्थलकों भेदकर तोडने रूगा | जब मोहने देखा कि वह कुशल विद्या भी पराजित हो 
गई, तब उसने मदनसे कहा--हे मदन ! अब तुरन्त यहॉँसे भागो |! हमारा समस्त बल माँरा 
गया और हार गया और जिनवरेन्द्र आ पहुँचा ॥७२॥ 


'ीजीजीजजीजीजज 











७२ ४. ख दप्पु माणु ५ कपय ६. क जिम्व ७ ख आउसु ८ खतुहु ९. ख जिणु १० ख साइरसर 
११, क अति १२. क दुम्मणु १३ प्रतिपु णाणें' १४ क भूवछट्ट अठवि वदावण १५ क एवतर 
१६ क सवूहई १७ क विसोसिय १८ क अणइ १९ क वारिसाइ तहो पेसिय २०, क वस्म 
२१ क ख जिणवरिंद । 


२, ७४ ] विदियों संघी डर 


दुबई--घिज्ज विणट्ट णियचि चाणावलि मेल्लंतठो णिरंतर। 
ह॒उं पडिखलमि देव तुडं णासहि तावहि होइ अंतर ॥७३॥ 


चस्तु---असणि पाडिय णियवि मयणेण 
जा जोबइ सम्मुहठ जिणु ण चाण मेह्नंतु थकई। 
चयमर्गण -पहयतणु मयणु थाणु चंधर्ड ण सक्कइ॥ 
विवस्म्छुहु होणवि पुणु वहुसयमीयउ भग्गु। 
णासहु लग्गड णियचि रणु जिणवल पुद्धिह्े लग्गु ॥७४॥ क्‍ 


मयतदूड णासेइ रणरंगि सर जाम। . जिणसिण्णु तह पुट्टि पुणु लग्यु खणि ताम ॥ 
पु ५ [०० प 4 ९. ने. परिधावि 

अइमीणमोहेण आचंतु पडिखलिउ । त॑ णियचि ओ क्लाणु अइवलिड ॥ 

चउभेयवाणेहि सयखंडु करि छिच् । संपत्तु पंचत्तु धरणियलि णिक्खित्त ॥ 

पुणु लग्गू जिणसेण्णु पहि मयणरायस्स। अइतुरिड जंतस्स विहडप्फ-हवस्स ॥ 

पड चाणु संभरइ णउ हत्यि ठिउ चाउ। णियपियड वल्लहड संभरइ णउड जाउ॥ ४ 

तेहस्मि समयम्मि विण्णचिड वहुजणिहि' । णामाहि तह गुत्तसंजुत्त वेयणिहि ॥ 

पडिखलहुं जायंतु जिणणाह-चलरासि । ता होसए अंत्तरं देव लहु णासि । 





मोहने उस विद्याको विनष्ट हुई देखकर मदनसे कहा--हे देव | अब मै निरन्तर वाणा- 
बलि छोडता हुआ जिनेन्द्रके सेन्यको रोकता हूँ, तव तक आप भाग जाइए | इतना अवसर अभी 
मिल सकता है ॥७श॥ 


अशनिको गिराई गई देखकर मदनने जो सम्मुख देखा तो जिनेन्द्र वाण छोड़ते रुकते ही 
नहीं थे | उनके त्रत रूप बाणोंसे आहत-तन होकर मदन अपने स्थानपर आसनबद्ध न रह सका | 
तब बह पराडमुख होकर अति भयभीत हुआ भाग उठा। उसको रण छोड़कर भागनेमें लगा देखकर 
जिनेन्द्रका बल उसके पीछे रंग गया ॥७४॥ 


जैसा जैसा समर भयसे त्रस्त होकर रणांगणसे भागता था, तैसे तैसे जिनेन्द्रका सेन्य उसी 
क्षण उसके पीछे छगता था । अतिक्षीण हुए मोहने उस सेन्यको आगे बढ़नेसे रोका । यह देख- 
कर अतिबली ध्यान आगे बढ़ा और अपने चतुर्मेद रूप बाणोंसे उसे सो हुकड़े करके फेक दिया । 
वह म॒त्युको प्राप्त होकर भूमिपर गिर पड़ा । तब पुनः जिनेन्द्रका सैन्य मदवराजके पीछे लगा | 
मदनराज और भी तेज भाग रहा था, और विहल हो उठा था। न उसे चाणका स्मरण था और 
न उसके हाथमें चाप ठहरता था। वह अपनी प्यारी बल्छभाओको भी स्मरण नहीं कर पाता था। 
उसी समय्में नाम, गोत्र व वेदनीयकी नाना प्रकृतियोंने उससे प्राथंना की--हम जिननाथके सेन्य- 
समूहको आगे बढनेसे रोकते है, जिससे कुछ अन्तराय हो जायगा। हे देव | आप जल्दी 


७३ १ क मिल्हतठ २ ख णियवर ३ ख पडखलमि 

७४ १ कखजो २ खवाणु३ क मिल्हतु, ग मिल्लतु ४. क ख ग॒ मग्गणु | 

७५ १ कग रणिरमि २ ख णियडि दे क जित्तु ४ क वाण ५ क जर्णाहि। 
हि 


न] सयणपराजयचरिउ [ ३, ७५-- 


इय भणिवि किर अद्धि थक्कतिं पदि जामे। परितुदुदु णियसत्तितेणण खणि ताम ॥ 
भाणेण मयरद्धुओ पुरड णिद्दिद्‌ठु । णासेहि कुपद्देह्ि परसमई खुपहिदूद ॥ 
चंभाणु बुनल्लाविओ देचवराएण | पिच्छेदि अइहारियं मयणराएण । १० 


घत्ता--तहिं समइ समुलझु भूसिउ केचछ जिणवरेण  आणंदि 
मोडिय -मयरद्धउ उब्मिय-वरघधड पणबिउ झ्ुणिचरविंदि ॥७५॥ 


दुबई--फारफणाफड-विप्फरिय. घणमणि -फुरियतिहुवणों । 
संपचउ फाणिदु लहु दूसस् -रसणा-धुणिय-जिणगुणो ॥७६॥ 


वस्तु--४ँसगमणय हंसवाहिणिय 
संजुत्तत बालियईं णवविसदह्न-कंडुद्न-चयणईं । 
घणथोर -उण्णयथणइ तसियवालसारंगणयणईं ॥ 
फरणिफणमडडंकियसिरई रा्तप्पलकंतीय । 
णायकण्ण परिवारसिहु आइय वहुभत्तीय ॥७»॥ 


चक्कवष्टि जयकारु करंतड। आयज णिय-परियण-संजुत्तड ॥ 
सुरचइ चजन्निउ परमाणंद । अइरायइ चडि जय जय सह ॥ 





भागिए | ऐसा कहकर जब वे अद्ध मार्गमें जा अड़ीं, तब क्षण भरके लिए मदन अपनी शक्तियोंके 
तेजसे परितुष्ट हुआ । ध्यानने मकरध्वजके सम्मुख होकर निर्देश किया--अब तू खूब प्रसन्न होकर 
परसमयमें कुपथोंसे भाग जा । अब देवराजने बअह्माको बुढाया और कहा, देख लीजिये, मदव- 
राजकी अत्यन्त हार हो गई । उस समय जिनवरने आनन्दपूर्वक समुज्ज्वल केवछज्ञान रूप भूषण 
धारण किया । उन्होंने मकरध्वजको परास्त कर दिया था और अपनी उत्तम घर्मध्वजा ऊँची फहरा 
दी थी | अतएव उन्हें मुनिवर-समूहने प्रणाम किया ॥७५॥ 


उसी समय अपने विश्ञार फर्णोके आटोपको फेलाये, सघन मणियोंसे त्रिभुवनको चमकाता 
हुआ फणी नागेन्द्र वहाँ आ पहुँचा और तुरन्त अपने सहस्त जिहाओंसे जिनेन्द्रके गुणोंकी स्तुति 
करने छृगा ॥७६॥ 

वह नागेन्द्र हंसगामिनी, हंसवाहिनी एवं नये फूछे हुए नीकू कमरू सहृश मुखवाली 
बालिकासे सयुक्त था । सघन, स्थूल व उन्नत स्तनोंचाढी, त्रस्तबालम्ृगनयना, नागफरणोंके मुकुट 
सिरपर धारण किये हुए नागकन्याएँ परिवार सहित बडे भक्तिभावसे वहाँ आई ॥७»॥ 

चक्रवर्ती भी जयकार करता हुआ अपने परिजनोंसे संयुक्त आया। सुरपति ऐरावत हाथी- 
पर चढकर जय-जय शब्द करता हुआ परम आनन्दसे चछ पडा | घनस्तनी देवांगनाओंका समूह 


७५ ६ खग् अद्ध ७ क थवकत ८ क समय ९ ख वबोलाविभो १०. ख ग जिणवरिंद ११ क आणदिईं 
१२ के मोडठ, गे मोडिउ। 

७६ १ के 'फणाफडकविफारिय, ख फणाफपणविष्फारिय २ क घणमिव ३. ख फर्णिदु दोदससय | 

७७ १ कग वाहणिय २ कग चालियइ ३ क ख घणघोर' ४, क खग कतीव ५ क णाइकन्न- 
परिवार सिंहु ६ क ख ग वहुमतीय । 

७८ १ क परमाणदिदद। इसके पश्चातू ख प्रतिमें निम्न पाठके साथ ग्रथ समाप्त हुआ है-- 


२, ७८] ८ विदियो संघो ५१ 
*अज्विड सुरकामिणियणु घणथणु । तरलकडक्ख-भार-भर-लोयण ॥ 


दरविदसंतरयण-द्सणुजल । विप्फुरंत-मणिगणमयकुंडलु ॥ 

घुलियहार-सोहिय-वच्छ॒त्थलु । भोकरंतंणेडर-चलणुजछु ॥ घ 

अमुणियमग्गरूग्ग-जुब्वणसरूँ । कलरव-परिलेखिय-माहवियरु ॥ 

पडउलोमिणिदिं सहिड परिवाडिहि | इय परियरियड अच्छुरकोडिहि ॥ 

जय जय कार करंतु पछुत्तउ | खुरबरइ चलण-ज्ञुयल्लु पणबंतउ ॥ 

पुणरवि समवसरणु चिरइज्जइ। खुककाणु घडथावड किजाइ ॥ 

पुण्णविवर्सखु डुंदुहिसरू भासइ | सिद्धि-चरंगण चयणु पयासइ॥ १० 

तबसिरीण सिरि कलखु लइज्इ।. सरसईए खुमहुरु गाइजार ॥ 

दयरयणहं रंगावलि किज्द। खतिए दीवयपंति घरिज्ञर ॥ 

अक्खदाणु अक्खयहं रइज्जइ। तिहुवण लच्छिए सेखु भरिज्जइ ॥ 
घत्ता--तुंबुरु णारद्दिहि जणिआणंबिहि'" थाणमाण-पयडणयरिहि। 

किण्णरिंहि कुमारिह चीणासारिहि गायउ सत्तमहासरिहि ॥७८॥ १५ 





तरल कटाक्षोंके भारसे अपने छोचनोंकों भरता हुआ वहॉकों चछ पड़ा । हल्की मुस्कानते उनके 
दॉत रलोंके समान चमक रहे थे। नाना भणियोसे जड़े हुए उनके कुण्डल विर्फुरायमान हो रहे 
थे | चछायमान हारोसे उनके वक्षस्थल शोभित थे । चरणोमें नूपुरोंकी झंकार हो रही थी । अज्ञात 
भावसे वे यौवनसे भरपूर थीं। वे अपने कलरवसे ( भौरोकी गुंजारसे ) घुक्त माधवी लताओंकों 
जीत रही थीं। वें सब अपनी परिपाटीकरमसे इन्द्राणी सहित चक रही थीं। ऐसी करोड़ों 
अप्सराओंसे घिरा हुआ खूब जय-जयकार करते हुए इन्द्रने आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर 
समवसरणकी रचना होने छंगी। शुक्लरूध्यान रूप घटस्थापत किया गया। उस पृण्य द्वसने 
दुन्दुभीका स्वर॒उद्भासित किया और सिद्धिरूपी बराह्नाने अपना मुख प्रकट किया | तपः- 
श्री ने सिरपर कलश लिया; सरस्वतीने सुमधुर गान किया; दया आदि रल्नोंकी रंगावछी की गई | 
क्षमाने दीपक-पक्ति घारण की। पीड़ितोकी असयदान दिय। गया, और त्रिभ्रुवतकों रक्ष्मीने 
आशीषसे भर दिया | तुम्चुर और नारदने आनन्द उत्पन्न करते हुए स्वरोंके स्थान और 
प्रमाण प्रकट करनेमें चतुराई दिखलाते हुए एवं किन्नर कुमारियोंने बीणाका अनुसरण करते हुए 
सप्त महास्वरोमें गीत गाये |७८॥ 





रख चल्लिउ सुरकामिणि यारदें ॥ 
बदिउ रिसर्जिणिदु सबरूजरों । सत्त्‌, मित्त, सम्रु भाविधि शियमरों ॥ 
कामरु जिणिबि मोब्खें संपत्तज । सिद्धिवहुसुहेहि श्रणुरत्तड ॥ 
श्रत्तिदिय-सुब्लइ' अख्हुजइ । णाणें छोयालोड विजुंजईइ ॥ 
तासु सुबख्महिमा को पावह | अम्हारिसु जडमइ कि भावद।॥ 


घत्ता--इय मयण-जिणेसर-जुज्कु मईं स्ेवि प्षणिउ ॥ 
णियमइ-अखझुसारेण गुरुपुहाउ जह णिसुणिउ ॥ 
३ क त्तरल कडक्ख त्तारतरलोयणु ४ ग विप्फुरतु ५ क हार ६ क ग झकरतु ७ क जोयण भरु, 
ग जु घणभरु ८ पुण्ण ९ क सिद्धवरगणु १० क जाणदहि | 


4 
घ 


ले 


सवणपरानलग्चरिद (२, ७९-- 


छ अखरपरिणेण सुक्खंणिदि | ०० पु है» [ है] 
हुबई---अछुरुणरिद है वहुचिहतालसंचर्य । 
3 4 ०. 
पयडिय-पवडलइ-पहुपा्डहि णचरससाव णच्चियं ॥ज्था 


चृस्तु--पडहमदलसंखकाहलहि 
घल्लंत-दंक्ारवाहि,.. जक््लचमर-चालिव-सहासहि। 
विष्कुरिय-सामंडलहि _हुछुमणियर-महमहियवासहि ॥ 
अडदुवार-चडतोरणहि. छुत्तचचहि. रखण्णु। 
जिणु सोहइ मायहरचिण सिंघासणहं णिसण्णु ॥८०णा 


एच चिचएु करेचि महाजिणु । संचलिंड मोक्ष्खहं कीलणमणु ॥ 
तवामहि तडसिरीएविण्णचड | पच्छुद होलइ देव अजुत्तड ॥ 
मयरुझ्उ जइ मेलि करेंचिणु । त॑ चारिचणयरु णासइ पुणु ॥ 
त॑ णिम्ल॒ुरिति छुवलेडु चिलजिधि । विसहसेणु पेंसिड गणि गछियि ॥ 
ठतचसिरीए ००६, ्‌ हू 6७. ६. $»« पी ०.3 
ठ पम्ल॒हड पुणु पेसिड। संजमसिरि दय देव विदहसिड ॥ भ्‌ 
पमणियाड तुस्हई पालेसइ | गणहरद सुणिचरिंदु आवेसइ ॥ 
जो पंचिद्िय पडिसड-मोडणु । ऋडयडत्तद्डिकम्मचिहोडणु ॥ 
>सोयावरणि बट ॒ न १. चितामणि 
सज्नतय-पच्चय-लोद । खसंसय-हुह्ि-भविचण - ॥|। 


अश्वलण्यरोसमुछुम्‌रणु । अद्वरडद-अट्ठमव-चुरणु ॥ 


>ल-४ीज जज ज- 








जैज ४जज-- 








अजुरेद्ध और नरेनद्रोंने चहुविव तालसे युक्त सष्टठः पदुधातका झच्द करते हुए नवरस- 
पू्े युलढावी माच-छुत्य किया ॥७₹॥ 


नयाड़ों, नाजुल ( सुदह् ), शक्ल व क्ाहल एवं वजते हुए दकाकी घ्वनियोंसे, बक्षों छारा 





हा +क->0० ७ 00० ॥०-ह..पु महकदी हु आंत कप 

आअद्य सहला अगस्त, |स्कुरायमाव सामण्डकांस, फूलाक गुच्छाका महकता छुदू सुवासत, चार 
२ अमल रमणीक गैेक जिनेन्द्र मागधोंके >> स्ततिगाव नल व प पदक 
दार्णास एवं छन्रे्नयंध सबणाक जिनन्ध मांगधाक स्ठातर चाहत चिह्ादद 


पर हिराजकर शामायनाच छुए [[<०॥ 




















झट प्रकार ० मु ऊूज्ञालिनेस्द विवाह डा ० सोक्षकी ऋीडाम ० लगाकर >>» अअइक याद 
इंच प्रकार वे सह्मल्ेन्द्र विवाह करके साक्षकां क्राडास मय लगाकर चर पड़े | 

8. 3०5२ तप अरे प्रार्थना 2 2 7 इज अेच्ि बढ़ा अन्थे होगा जमे के मकरघज 
उ्च्ी सनय॑ तप:श्रीने प्रार्थना का--ह दंव ! सापके पाछे यहाँ चढ़ा अनर्थ होगा | जगदे मकरध्वज 
पाणका सटड2 सत्य पतः उस ्जफिड समरदा नाश कऊा डालेगा यह सनकर अपनी 
एणंका सेऊ करके पुतः उदम्त चारित्रिनगरका नाश कर डाऊेगा। यह झुवकर उन्होंने अपनी 
३० 5 :3 ह्वरा अतज्ञावक्ा पल अफशलमन बइघमसेन ५ गमिक्ो शत ये मजा ८ 3 >रत दि 
डिन्यचानकूप गजना छारा शुतज्ञवक्ता रूश दुकर धन गायक संजा। फिर उन्हाव तपःशा 
प्रसुख हल >म श्री दया जादहि प्ः डिश सिड सी ० मु न जज स्यना गणबर सनिवरेन्द्र 
चुले चसथंबश्रा, दवा जाए दावयाक्ा सा मजा; आर उनसे कहा--गणबर चुनिव॒र॑न्ध 
आगे और तन्द्वारा पालन करेंगें। ये पम्चेन्द्रिय रूपी झत्र योद्धाओंकों मारनेयें प्स् 
आचन जार छुन्द्ारा पाछच करे । दे पल्चान्तय छूपा बन्र याद्धाआंकोी मारनंस समर्थ हांगे | 

दे हुए दुढ् 5 >> अल कि ००-20 शल्यत्रय दि पर्व॑तक्ते थि २55% अल 
ऋइकड़ात हुए इंडे कंनाकी विनष्ट कर उकगे। शत्यत्रय रूप पवतक लिए चंजे रूप हाग | 
52205 मव्यजनोके ० ०. न्तामंणि कम स्् पे आअतिवल्‍्वान्‌ शगद्ेबको 7० अकीक नष्ट कर २००० 
चअंश्यत्त हाजत मव्यजनाक छू [चन्तायाण रूप हाथ । जआातठबलबान्‌ रागद्ववक्का नष्ट कर सकरों | 
खाते की. को नर 2 कक अब नदोंको 3 लक संचगे चार कृपाय $ अंधकारको >> 22०७ उथक्य्पे 
गति भर रंद्र ध्वाव तय जाठ नह चर कर सझयें। चार कपाय रूप अपकारको दूर करने- 











२५८१ ] विदियो संघो ५३ 


चडउकसाय-तिमिस्भर-दिगिसद।_ कयरयणत्तय -संगह-ईसरू ॥ १० 
पंचासव-सयसत्तहं मार । दुद्धर-मयरद्धय-संहारड ॥ 

चिसहसेणु मुणिवरु अच्छेसइ। ..त॑ चारित्तणयरु रक्खेसइद | 

इय भणेचि गउ मोक्खहु जिणयर। विसहसेणु पालइ संजममर ॥ 

मई अमुणंतई काईं मि साहिड। झुणिवर त॑ खमंतु ऊणाहिड ॥ 


जिणवरिंद-पयपंकय-भसलके । णर-विज्ञाहर-गणहर-कुसले | १४ 
मयणपराजय विरइय वरहं | हरएवि रंजिबि चुहयणहं ॥ 


घत्ता--गुणदोसपयाउ अक्खिड भाउ मई छुलेण विरइय कहं | 
भव्वयणपियारी दरिजसणेरी णंदड चडविहसघहं ॥८१॥ 


इस मयण॒पराजयचरिए हरिएककडपिरश्ए मयणराजपराजय णाम दुज्जश्रो 
सघी परिछेश समत्तो ॥२॥ 


2 





के लिए सूर्य होगे। रतत्रयका संग्रह करने वाले इेश्वर होंगे। पॉँच आखव और सप्तमयोंके विना- 
जक एवं दुधेर मकरध्वजके संहारक होगे । ऐसे बृषमसेन मुनिवर रहेंगे और उस चारित्र नगरकी 
रक्षा करेंगे | इतना कहकर जिनवर मोक्षकों गये और चृषभसेन संयमका भार पाछते रहे | 

मुझ अज्ञानीने यहाँ जो कुछ भी कहा है उसमें जो कुछ हीनाधिक हो उसे मुनिवर क्षमा 
करें | इस मदनपराजयको जिनवरेन्द्रके चरण-कमछोंके अमर, नर, विद्याधर और गणघरोंकी 
कुशल चाहने वाले हरढेवनें उत्तम बुधजनोंके मनोरंजनाथ रचा । अपना गुणों व दोषेंसि उत्पन्न 
भाव मैने प्रकट किया है। मेरी योग्यतानुसार विरचित यह कथा भव्यजनोको प्यारी, हपेकी जननी 
होती हुई चतुर्विष संघको आनन्द रूप होवे ॥८१॥ 

इस ग्रकार हरिदेव छत मदनपराजयचरित्रिमें मदनपराजय नामक द्वितीय 
सन्धि परिच्छेद समाप्त हुआ ॥३॥। 





८१४. के कणुयरयणतय॒ | ५ क यू महु। ६ क खग सघसह | 
द 


परिशि.्ट--१ ५ 
(अथवबेद, काण्ड ३, सूक्क २५) 
( ऋषि-स्गु- ढेवता-कासेघु* मित्रावरुणी । छल्द-अजुष्ट॒प्‌ ) 
उचुदस्त्वोत्‌ तुदतु भा ध्था. शमने स्वे । इपु. कामस्य या भीसा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥१॥ 
आधीपर्णां कामशल्यामिषु सड कल्प-कुल्मलाम्‌ । ता सुसज्ता कृत्वा कासो विध्यतु त्वा हृढि ॥२॥ 
या प्छीहान॑ शोषयति कामस्येप् सुसन्नता । श्राचीनपक्षा ब्योपा तथा विध्यामि त्वा हडि ॥३॥ 
शुचा विद्धा व्योपया शुष्कास्यामि सर्प सा । रूदुर्निमन्यु. केवली प्रियवादिन्यनुत्रता ॥७॥ 
आज़ामि स्वाजन्या परिमातुरथों पितु' | यर्या मम ऋतावसों मम चित्तमुपायसि ॥णा। 
ब्यस्ये मित्रावरुणो हृदश्चित्तान्यस्यतम्‌ । अयैनामकतुं कृत्वा ममेव कृणुतं बच्चें ॥६॥ 
परिशिष्ट--२ 
( सुत्तनिषात-पधानसुत्त ) 
त॑ म॑ पधान-पहितत्त नदिं नेर॑जरं पति | त्रिपरक्रम्म आयन्तं योगक्खेमस्स पत्तिया ॥१॥ 
नमुची करुणं वार्च भासमानों उपागमति । किसो व्वमसि दुष्बण्णो सन्तिके मरणं तव ॥२॥ 
सहस्सभागों मरणस्स एकंसं जीवितं तव। जीव भो जीवितं सेय्यों जीच॑ एम्नानि काहसि ॥३॥ 
चरतो च ते अह्मचरियं अग्गिहुत्त च जूहतो | पहुतं चीयते पुन्ज कि पधानेन काहसि ॥४॥ 
हुग्गो सग्गो पधानाय दुक्वरो दुरमिसंसवों । इसा गाथा भण्ण मारो अट्ठा छुछुस्स संतिके ॥णा। 
त॑ तथाचादिनं सार भगवा एतदबवी | पमत्तवन्धु पापिस येनत्थेन इधागतों ॥६॥ 
अणुमत्तेनपि पुब्जेन अत्यो मय्हं न विज॒ति । येस च अत्यो एुब्जान ते मारो चत्तुमरहति ॥७॥ 
अत्यि सद्धा ततो विरिय॑ पन्‍ना च मम विज्जति | एव मे पहिितत्त पि कि जीवमनुपुच्छसि ॥८॥ 
नदीनमपि सोतानि अय्य॑ बातों विसोसय्रे । कि च में पहितत्तस्स लोहित॑ नूपसुस्सये ॥९॥ 
लोहिते सुस्समानम्दि पित्त सेम्हं च सुस्स॒ति | मंसेसु खीयमानेसु मिय्यों चित्त पसीदृति ॥ 
मिय्यों सति च पन्‍जा च समाधि सम त्तिट्वति ॥१०४ 
तस्स में! व॑ विहरतो पत्तस्सुत्तम-बेटन । कामे नापेक्खते चित्त पस्स सत्तस्स सुद्धतं ॥११॥ 
कामा ते पठमा सेना दुतिया अरति विजति | ततिया खुष्पिपासा ते चतुत्थी तण्हा पबुच्चति ॥१२॥ 
पंचम थीनमिद्ध॑ ते छट्टा भीरु पदुच्चति | सत्तमी विचिकिच्छा ते मक्खो थम्मों ते अद्ठमो ॥१३॥ 
छामी सिलोको सकारो मिच्छालछो च यो यसो । यो चत्तान समुक्कंस परे च अवजानति ॥१४॥ 
एसा नमरुचि ते सेना कण्हस्सामिपृपद्ाारिणी । न ठ॑ं असूरो जिनाति जेत्वा च छूमते सुख ॥१५॥ 
एस मुंजं परिहरं घिरव्थु इध जीवितं । संगामे में म॒तं सेय्यों थं चे जीवे पराजितों ॥4६॥ 
पगाढा एव्थ दिस्सन्ति एके समण-ब्राह्मणा | त॑ं च सरग॑ न जानन्ति येन गच्छन्ति सुब्बता ॥१७॥ 
समन्ता धजिनिं दिस्वा युच् मारं सवाहनं । युद्धात्र पच्छुग्गच्छासि सा सं ठाना अचावयि ॥८॥ 
य॑ं ते त॑ न पृपसहन्ति सेन॑ लोकों सदेवको । त॑ ते पन्‍्जाय गच्छामि आम पतं व अस्मना ॥१९॥ 
चल्धिं कत्वान संकपूपं सर्ति च सुपृपतिद्ठितं । रद्ठा रद्टं विचरिस्सं सावके विनर्य॑ पुथू ॥२०॥ 
ते अपूपमत्ता पहितत्ता मम सासनकारका । क्षकामस्स ते गमिस्सन्ति यव्थ गन्त्वा न सोचरे ॥२१॥ 
सत्त वस्सानि भगवन्तं अनुवन्धि पदे पढे । ओतारं नाधिगच्छिस्त सचुदछस्स सतीमतों ॥२२॥ 
सेदवरण्णं व पासाणं चायसों अनुपरियगा । अपेत्य झूदु विन्देस अपि अस्सादना सिया ॥२र३॥ 
अलद्धा तत्य अस्साद॑ वायसे तो अपक्रमि | काको न सेलमासज निब्चिज्ञापेम गोतम ॥२४॥! 
तस्स सोकपरेतस्स वीणा कच्छा अमस्सथ । ततो सो दुम्मनों यक्खो तत्येबन्तरधायथ ॥र२था 


भध मयणपराजयचरिद 


परिशिष्ट-रे 
( जातकट्ु-वण्णना-निदानकथा ) 
मारपराजयो 


तस्मि समये मारो देवपुत्तो सिद्धत्यकुमारों मर्हं चस॑ अतिक्रमितुकामों न दानिस्स अतिक्कमितुं 
दस्सामीति मारबरूस्स सन्तिक गन्त्वा एतमत्यं आारोचेत्वा मारघोसनं नाम घोसापेत्था सारवर्र आदाय 
निक्‍्खसि ।'"'मारो पि अत्तनों परिस आह--ताता, सुद्धोंदिन-पुत्तेन सिद्धुत्थेन सब्सो अब्जों पुरिसों नाम 
नत्यि । सर्य सम्मुखा युद्ध दातुं न सक्खिस्साम, पच्छाभागेन दस्सामा ति। 

महापुरिसों पि तीणि पस्सानि ओलोकेत्वा सब्बदेवतान पछातत्ता सुल्नानि अहस । पुन उत्तरपस्सेन 
मारवलं अज्प्नोस्यरमानं दिस्वा अय॑ं एसको जनों मस एक संधाय महन्त॑ वायाम॑ परक्रम॑ करोति। 
इमसिंस उठाने मह्य॑ माता वा पिता वा भाता वा अब्जों वा कोंचि जातकों नत्यथि । इसा पन दस पारमियों 
व मरहं दीघरत्त पुट्टपरिजनसदिसा । तस्मा पारमियों व. फलक॑ कत्वा पारमिसत्थेनेव पहरित्वा अय॑ बछ- 
कायो सया विद्धंसेतुं वद्धतीति दस पारमियों आवजमानो निसीदि । 

अथ मारो देवपुत्तो एतेनेव सिद्धुत्थ॑ पलापेस्सामीति घातमण्डर्ं समुद्दापेसि । ठं खणं येव पुर- 
व्यिमादिभेदा चाता समुद्ठृहित्वा अडडयोजनद्वियोजन-तियोजनपमाणानि पन्वतकूटानि पदालेत्था वन- 
गच्छरवखादीनि उम्मूलेत्वा समन्‍्ता गामनिगमे चुण्णविद्युण्णं काठुं समत्या पि महापुरिसस्स पुल्मतेजेन 
विहतानुभावा वोधिसत्तं पत्वा चीवरकण्णमत्तं पि चालेतुँ नासक्सिसु। ततो उदकेन त॑ अज्झोत्यरित्वा 
मारेस्सामीति महावस्सं समुद्दापेसि। तस्सानुसावेन उपरूपरि सतपटलछ-सहस्सपटलादिभेदा चलाहका 
चलाहका उद्वहित्वा व्सिंसु । बुट्टिधारावेगेन पठवी छिदया अहोसि । वनरुक्‍्खादीनं उपरिभागेन महाभोघधों 
आगनन्‍्त्वा महासत्तस्स चीचरे उस्सावबिन्दुद्दानमत्त पि तेमेतुं नासक्खि । ततों पासाणवरस्स समुद्दापेसि । 
महन्तानि महन्तानि पच्वतकूटानि धृपायन्तानि पञ्जलन्तानि आकासेनागन्त्वा वोधिसत्त पत्वा दिव्वमाछा- 
गुणसावं॑ आपलिंसु । ततो पहरण-चस्सं समुद्ठापेसि । एकतोधारा उम्रतोधारा असि-सत्ति-खुरपुपादयी 
धूपायन्ता पञलून्ता आकासेनागन्व्वा वोधिसत पत्वा दिव्वपुपूफानि जहेसुं। ततो अंगारवस्सं समुद्ठापेसि 
किंसुकवण्णा अंगारा आकासेनागन्त्वा वोधिसत्तस्स पादमूले दुच्बयुप्कानि हुत्वा विकिरिंसु। ततो छुक्कु- 
लब॒स्स समुद्वापेसि। अच्चुक्को अग्गिवण्णो कुक्कुलो आकासेनागन्त्वा बोधिसत्तस्स पादमूले चन्दनचुण्णं 
हुत्वा निपति । ततो वाछुकावस्सं समुद्रापेसि । अतिसुखुमवाछुका घृपायन्ता पञकन्ता आकासेनागन्त्वा 
बोधिसत्तस्स पोदमूले दुष्बपुपृफानि हुत्वा निपतिसु | ततो कललवस्सं समुद्वापेसि । त॑ कछल॑ धूपायन्त 
पल्नलछन्त॑ आकासेनागन्त्वा वोधिसत्तस्स पादमूले दिव्वविकेपन हुत्वा निपति। ततो इमिना मिंसेत्वा 
सिद्धत्यं पछापेस्सामीति अन्धकारं सम्रुद्वापेसि । त॑ चतुरंगसमन्नागतं विय महातमं हुत्वा बोधिसत्त पत्वा 
सुरियपृपसाविहतं विय अन्धकारं अन्तरधायि । 

एवं सारो इमाहि नवहिं वात-बस्स-पासाणपहरणज्ञार-कुक्‍्कुल-बाछुका-कऊलन्धकारबुद्वीहि बोधिसत्त 
पलापेतुं असक्कोन्तो, कि मणे तिद्ठथ, इस कुमार गण्हथ, हनथ, पकापेथा ति परिसं आणापेत्वा सर्य पि गिरि- 
मेखलूस्स हत्थिनो खन्धे निसिज्नो चक्कायुधं आंदाय वोधिसत्त उपसंकमित्वा, सिद्धव्थ उद्घाहि एत्तस्मा पल्लंका 
नाय॑ छुय्हं पापुणाति, म्हं एसो पापुणातीति आह। सहासत्तो तस्स वचन सुत्था अवोच--सार नेव 
तया दल्त पारमियों पूरिता, न उपपारसियो, न परमत्थपारमियों, नापि पन्च सहापरिच्यागा परिच्चत्ता, 
न जाणव्थचरिया, न छोकत्यचरिया, न बुद्धत्थचरिया पूरिता, नाय॑ पलछ॑ड्टे तुय्हं पापुणाति, मस्हें वें'खो पापु- 
णातीति । भारो कुद्धों कोधवेगं असहन्तों महाएरिसस्स चक्कायुधं विस्सजेेसि | त॑ं तस्स दस पारमियों आव- 
जेन्तस्स उपरिभागे माछावितानं हुत्वा अट्टासि। त॑ किर खरधारं चकायुध॑ अब्जदा तेन कुद्ेन विस्सई 
एकघनपासागे थस्से बंस्कलीरे विय छिन्दुन्तं गच्छति। इद्गानि पन तरिंम माछावितान हुत्या ठिदे 


परिशिष्ट प्र 


अवसेसा मारपरिसा इढानि पलक्कतों बुद्दाय पलाश्रिस्सतीति महन्तमहन्तानि सेलकूटानि विस्सजेसुं । 
तानि पि महापुरिसस्स दसपारमियों आवजेन्तस्स मालागुणभाव॑ आपलित्वा भूमिय पत्तिसु । देवता 
चक्रचालसुखबहियं ठिंता भीब॑ पसारेत्वा सीस॑ उक्खिपित्वा नट्टों बत भो सिद्धत्थकुमारस्स रूपस्गपत्तो 
अत्तभावो, कि नु खो करिस्लतीति ओलोकेन्ति । 
ततो महायुरिसों पूरितपारमीन वोधिसत्तानं अमिसंवुज्ञन-दिवसे पत्तपछल्को मं पाषुणातीति 
बत्वा ठित॑ सार आह--मार, तुय्हं दानस्प दिल्लमावे को सकक्‍्खी ति। मारो इमे एच्तका सक्खिनों ति 
मारतलाभिसुर्ख हत्यं पसारेसि । तस्सि खणे मारपरिसाय अहं सक्खी जहं सक्खी ति पबत्तसह्ों पठवी- 
उद्रीयनसइ-सह्सो जहोसि । अथ मारो महापुरिसं आह--सिद्धत्य, ठुझ्हं दानस्स दिन्नमावें को सकक्‍्खी 
ति। महा उुरिसो ठुय्ह॑ ताव दृानस्यथ दिल्लमावे सचेतना सक्‍्खिनों, समय्हं पन इमस्संस ठाने सचेतनों कोचि 
सकक्‍्खी नाम नत्यि, तिट्ठतु ताव मे अवसेस अत्तसावेसु दिल्लसावे श्रयं अचेतना अपि घनमहापठवी सकक्‍खी 
ति चीवरगव्भन्तरतों दक्खिणद॒त्थं अभिनीहारित्ता सहापठत्रिया अभिसुखं हत्थं पसारेसि । महापठमी अह 
ते तद्ा सकखी ति निरावसतेन विरानसहस्सेन विरावसतसहस्सेन मारवर्ल अवत्थरमाना विय उन्‍नदि। 
मारपरिसा दिसा विदिसा पलायि | हें एकमग्गेन गता नाम नत्यि। सीसासरणानि चेव निवत्थवस्थानि 
च पदाय संमुखसंमुखदिसाहि येव पछार्यिसु 
त॒तो देंचसंघा पछायमान मारवर्र ठिस्‍्था सारस्स पराजयों जातो, सिद्धव्थकुमारस्स जयो, जय- 
पूर्ज करिस्सासा ति नागा नागाने सुपण्णा सुपण्णानं देचता देवतानं ब्रह्मानों ब्ह्मानं पेसेत्वा गंधमाला- 
दिदत्या महापुरिसस्स सन्तिके वोधिपल्‍लेक अगमंसु । एवं गतेसु च पन तेसु-- 
जयो हि. चुछुस्स सिरीमतो अय॑ 
सारस्स च पापिमतो पराजथों । 
उस्घोसयुं वोधिमण्डे. पमोढिता 
जय॑ तदा नागगणा महेसिनो ॥१॥ 
जयो हि छुद्धस्स सिरीमतों अग्र॑ 
मारस्ल च॑ पापिसतो पराजयों। 
उग्घोसयुं. वोधिमण्डे. पमोदिता 
सुपण्णसंघा पि जय॑ भहेसिनों ॥२॥ 


८ है | | 
जय॑ तदा देवशणा महेसिनों ॥३॥ 
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जय॑ तदा ब्रह्मगणा पि तादिनो ॥४॥ ति 
अवसेसा दससु चक्रवारूसहस्सेसु ठेवता माछायंधविलेपनेहि पूजयसाना नानपृपकारा शुतियों 
चदमाना अट्ंसु । 


प्रिशिए--४ 
( अश्वघोष कृत बुद्धचरित ) 
(त्रयोदश सर्ग मार-पराजय ) 


तस्मिस्विमोक्षाय झुतप्रतिज्षे राजपिंबंशभसवे मह्षों । 
तन्नोपविष्टे प्रजह्यपं छोकरतत्रास सद्धमरिपुस्तु मारः ॥4॥ 
य॑ कामदेव अवदन्ति छोके चित्रायुध॑ पुण्यशर तथैत् । 
कामप्रचाराधिपतिं तमेव मोक्षद्धिपं मारमुदाहरन्ति ॥२॥ 


६० 


सयणप्राजयचरिय 


तस्यात्मजा विश्रमहर्षदर्पास्ति्नो5रतिप्रीतितृषर्च कन्या: । 
प्रपच्छुरेंन सनसो विकार स तांशच ताइचेव वचोडभ्युवाच ॥३॥ 
असौ सुनिर्निश्चयचर्म विभ्रत्सच्वायुध ुद्धिशरं विक्ृप्य । 
जिमीधुरास्ते विषयान्मदीयान्तस्माद्य मे सनसो विषादः ॥४॥ 
यदि छासीं मामभिभूय याति छोकाय चाख्यात्यपवर्गमार्गस्‌ 
शुन्यस्ततो&यं विषयो ममाथ दवृत्ताच्च्युतस्येव विदेहमतुंः ॥५॥ 
तद्यावदेवेष न लव्धचक्षुमंद्गोचरे ति.्ठति यावद्वेव । 

थास्यासि तावद चतमस्य भेचुं सेतुं नदीवेग इवातिबृद्धः ॥ ६॥ 
ततो धनुः पुष्पमर्य गृहीत्वा भरान जगन्मोहकरांश्व पन्म । 
सोअ्थ्वत्थमूल ससुतोध्म्यगच्छदस्वास्थ्ययारी मनसः प्रजानाम्‌ ॥७॥ 
अथ भ्रशान्तं मुनिमासनस्थं पार तितीयु मचसागरर्थ । 

विपज्य सब्यं करमायुधाग्रे क्रीडन्‌ शरेणेद्मुवाच मारः ॥4॥॥ 
उत्तिषठ भोः क्षत्रिय स॒त्युसीत चरस्व धर्म त्यज सोक्षधर्मम । 
बाणेइच यज्षैश्न पिनीय लोक छोकासपढं प्राप्‌ नुद्दि चासवस्य ॥९॥ 
पन्‍्या हि निर्यातुसयं यशर्यों यो वाहितः पूर्वततमैनरेन्द्रेः । 
जातरध राजपिंकुछे विज्ञाले मैक्षाकमइलाध्यमरिदं प्रपचुम ॥१०॥ 
अथाद्य नोत्तिप्ठसि निश्चितात्मन्‌ भव स्थिरों मा विम्रुचः प्रतिज्ञाम्‌ | 
मयोद्यतो छोष शरः स एवं थः आपके मीनरिपों विमुक्तः ॥११॥ 
स्वृष्इ स चानेन कथ॑ंचिदेडः सोमस्य नप्तापुयमघद्ि चित्तः । 

स॒ चामवच्छन्तनुरस्वतन्त्रः क्षीणे युगे किं बत दु्बोडन्यः ॥१२॥ 
तत्क्षिप्रमुत्तिष्ठ छभस्त्र संज्ञां बाणो हाय॑ विष्टति लेलिहान:ः । 
प्रियाविधेय्रेषु रत्तिप्रियेपु य॑ चक्रवाकेण्चिय नोत्सजासि ॥३१॥ 
इस्येवसुक्तोडपि यदा निरास्थो नैवासन शाक्यमुनिर्विभेद । 

शरं ततोड्स्मे तिससज मारः कन्याइच छृत्या पुरतः सुतांश्न ॥१४७॥ 
तस्मिस्तु बाणे४पि स विश्नम्मुक्त चकार नास्थां न छतेश्वचाल । 

चष्ठा तथैन विपसाद सारश्रिन्तापरीतश्र शर्नेजंगाद ॥$७॥ 
शेलेन्द्रपुत्री प्रति येन विद्धो देचोजपि शम्भुश्चलितो बभूच । 

न चिन्दयन्येष तमेव वार कि स्थाद्चित्तो न शरः स एपः ॥१६॥ 
तस्मादय नाहंति पुष्पवाणं न हथेणं नापि रतेनियोगम्‌। 
अह॑त्यय॑ भूतगणेरसोम्यैः संत्रासन|तर्जनताइनानि ॥१७॥ 

सस्मार सारश्र ततः स्वलेन्‍्यं विध्तं शमे शाक्यमुनेरिचिकी्षन | 
नानाश्रयाश्षानुचराः परीयुः शलब्ुसप्रासगदासिहस्ता: ॥१८॥ 
वराहमीनाश्वखरोष्रवक्‍त्रा च्याप्नक्षेसिंहद्विरटाननाश्र । 

एकेक्षणा नैकमुखाखिशीर्षा लग्बोदराश्रेव प्रषोद्राश्व ॥१९॥ 
अजानुसक्धा घटजानवश्र ढंट्रायुधाश्रेव नखायुधाश्र । 

करंकवक्‍्त्रा वहुसूतंयश्व भग्नाधंवक्‍्त्राश्व मरासुखाश्व ॥२०॥ 
भस्मा रुणा लोहितविन्दुचित्राः खट्वाज्नहस्ता हरिधूम्रकेशाः । 
लम्बस्नजों वारणलम्बकर्णाश्रर्मास्चराश्रेव निरस्त्राश्ध २१ 
इवेताधंवक्‍त्रा हरिताधेकायास्ताम्राश्र धूत्रा हरयोडसित श्र । 
ब्याछोत्तरासड्रभुजास्तथैव प्रघु्धण्डकुलमेखलातश्र ॥२२॥ 


परिशिष्ट ६१ 


तालग्रमाणाश्र य्हीतगञ्ूछा दं्राकरालाश्व शिश्षुप्रमाणा. । 
उरअवक्ध्राश्व विहज्ञमाक्षा सार्जारतक्‍्त्राश्व मुष्यकाया, ॥रशता 
प्रकी्णकेशाः शिखिनोअर्धमुण्डा रक्ताम्वरा व्याकुलुपेषटनाश्व । 
प्रह्वक्त्रा भ्ुकुटीमुखाश्न तेजोहराश्रेत्र मनोदराश्व ॥२७॥ 
केचिदू नजन्तो भ्ुशमावव्गुरन्योडन्यमापुप्छुविरे तथान्ये। 
चिक्रीडुराफाशगताश्र केचिस्केचिच्च चेरुस्तरुमस्तकेंपु ॥२णा। 
ननत॑ कश्चिद्‌ असयंसखिझूल कश्विद्विपुस्फृूर्न गटा चिकन । 

हर्पेण कश्रिद्‌ दृपचन्ननर्द कश्रिलजज्वाल तनूरुददेभ्य ॥रद॥ 
एवंविधा भूतगणा. समन्‍्तातदूवोधिसूछ परिवाये तस्थु. 
जिवृक्षयश्रेत्र जिधांसवश्च मर्तुँनियोगं परिपालयन्त, ॥२७॥ 

त॑ प्रेक्ष्य मारस्य च पूवरात्रे आक्यपमस्पव च युद्धकालस । 

न झीश्वकाणे प्थ्चिवी चकस्पे प्रजम्बलुशव दिश, सशव्ठा, ॥२८॥ 
विप्वग्ववों बायुरुदीण॑वेगस्तारा न रेजुन वी गगाह़ । 

तमश्र भूयों विततान राज्ि सर्वे व सचुल्षुमिरे समुढ्रा. ॥२९५॥ 
महीरतो धर्मपराश्व नागा महामुनेर्तिध्ममरूप्यमाणाः । 

मार प्रति क्रोधविदृत्तनेन्रा नि.शश्वसुश्रेव जजुम्मिरे च ॥३०॥ 
झुद्धाधिवासा विद्वुधय॑ंत्रस्तु सदमे सिद्धयर्भभभिम्रवृत्ता । 
मारे&नुकस्पां सनसा प्रचक्रुर्विरागभाचाजु न रोपसीयु* ॥३१॥ 

तद्‌ वोधिमूल समवेक्ष्य कीर्ण हिंसाव्मना मारवलेन तेन । 
धर्माव्ममिलोंकविसोक्षकामैब भूच हाहाकृतमन्तरीक्षे ॥३२॥ 
उपप्लवं धर्मविधेस्त॒ वस्य इट्टा स्थितं मार्क महपिं.। 

न चुछुमे नापि यय्रो बिकारं मध्ये गवां सिंह इबोपविष्ट: ॥३३॥ 
मारस्तती भूत्तचमृ मुदीर्णामाज्ञापपासास मग्राय तस्थ । 

स्व. स्वै' प्रभावेरथ सास्य सेना तद्धेर्यमेदाय मतिं चकार ॥३४॥ 
केचिब्लज्नेकविरूम्बिजिल्वास्तीक्ष्णाअठ डरा हरिसण्डछाक्षा । 
चिदारितास्था स्थिरगडुकर्णा- संत्रासयन्‍्त. किल नाम तस्थुः ॥#७॥ 
वैश्य स्थितेभ्य स तथाविधेम्य- रूपेण मावेन च दारुणेम्य । 

न विव्यथे नोद्विविजे महर्पिः क्रीडत्सु वालेम्य इवोद्धतेस्य. ॥३६॥ 
कश्चित्ततो रोपविवृत्तदष्टिस्तस्मे गढ्मुद्यमयाचकार | 

तस्तम्म वाहु- सगदस्ततोअ्स्य पुरदरस्थेव पुरा सबश्ध ॥३७॥ 
केचित्समसुच्म्य शिलास्वसरूंश्व विपेहिरे नेव मुना विमोक्तुस । 

पेतु सबृक्षा सलिलास्तथरैव वज्जावभग्ना इव विन्ध्यपादा३ ॥रे८॥ 
केश्रित्ससुत्पत्य नमो विमुक्ता, शिलाश्र वृक्षाश्ष परखधाश्र 
तस्थुनंसस्पेव न चावपेतु संध्याअ्पादा इब नैकचर्णा, ॥३५॥ 
चिक्षेप तस्‍्वप्रोपरि दीप्तमन्‍्थः कडड्वरं प्रतरद्भमात्रस । 
यन्युक्तमात्र॑ गगनस्थमेंव तस्थानु भावाच्छतथा पफाल ॥४०॥ 
ऋश्चिज्ज्यलून्नक इवोदित. खादज्ञारचर्ष महृदुत्ससर्ज । 

चूर्णानि चासीकरकन्दराणां कव्पात्यये सेररिव अदीक्त धषभा 
तदवोधिमूले प्रविकीयंमाणमद्भारचप तु स विस्फुलिज्ञम्‌ 
भैन्रीविहारादपिसत्तमस्य चभव रक्तोत्पलपत्रवप ॥४र॥ 
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शरीरचित्तव्यसनातपैस्तैरेवं विधेस्पैश् निपात्यमानैः । 
नैवासनाच्छाक्यमुनिश्रचाल स्व॒निश्चर्य वन्धुमियोपगुद्य ॥७३॥ 
अथापरे निर्जिगिलसुंखेम्यः सर्पान्विजीणेस्यः इच ब्र॒मेस्यः । 

ते सन्त्रबद्धा इब तत्समीपे न शश्वसुर्नोत्ससपुन चेलुः ॥9४॥ 
भूत्वापरे वारिधरा वृहन्तः सबिद्युतः सादा निचण्डधोपाः । 
तर्सिन्‍्दुमे तत्यजुरइसवर्ष तत्पुप्पवर्ष रुचिरं बसूच ॥४७॥ 
चापेडथ बाणो निितो5परेण जज्बाल तत्नेव न निष्पपात । 
अनीइवरस्पात्मनि घूयमानों हु्सपंणस्पेच्र नरस्थ सन्युः ॥४६॥ 
पत्नेपवोअन्येन तु विप्रमुक्तास्तस्थुनंमस्येच झुनो न पेतुः । 
संसारभसीरो्विफ्यप्रवृत्ता पन्चेन्द्रियाणीव परीक्षकस्य ॥४७॥ 
जिधांसयान्य: प्रससार रुष्टों गढां ग्ृह्ीत्वाभिसुयों महपः । 
सो$प्राप्तकामो विचद्यः पपात ठोपेप्विवानर्थकरेपु छोकः 0४८७ 
स्त्री सेघकाली तु कपालहस्ता करत महपें: क्रिंल चित्तमोहम्‌ । 
वज्नास तन्नानियतं न तस्थी चछात्मनों तुद्धिरिवासमेघु ॥४९॥ 
कश्रियदीघ्त प्रणिधाय चश्लनेन्राग्निनाशीविपवद्दिधष्ठुः । 

तत्नैव नासीनसूपि ददर्ण कामरात्मकः श्रेय इवोपदिए्टस ॥७०॥ 
गुर्वी शिलामुद्यमयंस्तथान्यः शश्नाम सोर्घ विहतप्रयत्नः । 
निःश्षेयस॑ ज्ञानसमाधिगर्म्य कायझमैथैम॑मिवापुकामः ॥५१॥ 
तरक्षुसिंहाकृतयस्तथान्ये प्रणेदुुरुच्चेसंहत' प्रणादान्‌ । 

सच्चानि येः संखुकुसुः समन्‍्ताइजाहता थे फलतीति मत्वा एणर॥ 
झगा गजाश्षातंरवान्‌ रुजन्तो विदुद्चुअव निलिल्यिरे च। 
रात्री च तस्थामहनीव दिग्भ्यः रगा रुवन्तः परिपेतुराता: ॥५३॥ 
तेपां प्रणादैस्तु तथाविधेस्तेः सवधु भूत्तेप्वपि कम्पितेषु । 

मुनिर्न तत्नास न संजुकोच रवैगेरुत्मानिच वायसानाम्‌ ॥५४७॥ 
भयावहेभ्यः परिषद्गणेस्थों यथा यथा नेव मुनिर्विमाय । 

तथा तथा धर्मझुतां सपत्न: शोऊाच रोपाध्ध ससाद मारः ॥५७०॥ 


भूत ततः किंचिदृदइयरूपं विशिष्टभूत॑ गगनस्थसेव । 
इपूपेये ठग्धमचैररु््ट मारं चमापे महता स्वरेण ॥७६॥ 


मोध॑ श्रमं नाहंसि मार कर्तु हिंसाव्मतामुत्सज गच्छ शर्म । 

नैप व्वया कम्पयितुं हि दाक्यों महागिरिसरुरिवानिदेन ॥७७॥ 
अप्युप्णमावं ज्वलनः प्रजद्यादापो द्ववत्व॑ श्थिवी स्थिरवम्‌। 
अनेककल्पाचितपुण्यकर्मा न वेव जद्याद्‌ व्यवसायसेपः ॥५ढ॥ 
यो निश्चयों छास्य पराक्राइच तेजश्न यद्या च दया प्रजासु । 
भप्राप्य नोत्यास्यति दक्वमेष तमांन्यहस्वेत्न सहल्लरश्सिः ॥५५॥ 
कापढं हि मध्नन्‌ छमते हुताश भूमि खनन्विन्दति चापि तोयम्‌। 
निरवन्धिनः किंचन सास्त्यसाध्य॑ न्‍यायेन युक्त च कृत च सर्व ॥६०॥ 
तलोकमात करुणायभानों रोगेषु राभादिपु वत्तमानस्‌ 
समहासिपद्द नाइंति विध्यमेप क्ञानौपधार्थ परिखिद्यमानः ॥६१॥ 
हते च लोके वहुमिः कुमांगः सन्सारगंसन्विच्छति यः श्रमेण | 
स॒ देश्षिकः क्षोमयित्तुं न युक्त सुदेशिकः साथ इच प्रन्टे ॥६२॥ 


परिशिष्ट--५ 
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सच्चेषु नष्टेपु महान्धकारे ज्ञानप्रदीप, क्रियमाण एप. । 
आयेर्य निर्वापग्रितु न साधु प्रज्वाल्यसानस्तमसीब दीपः ॥६३॥ 
इष्ठा च संसारमये महाघे सग्न॑ जगत्पारमविन्टमानस्‌ | 
यश्वेग्सुत्तारयि तु प्रदत्त" कश्विन्तयेत्तस्य तु पापमार्य ॥६७॥ 
क्षमाशिफो धेयंविगादसूलइचास्त्रिपुप्प, स्मृतिदुद्धिआास- । 
ज्ञानदुमों धर्मफलप्रदाता नोत्पाटनं छाईति चर्धमान. ॥६७॥ 
वद्धां इ्ढैश्वेतसि मोहपाशैर्यर्थ प्रजां सोक्षयितु मनीपा | 
तस्मिन्‌ जिधांसा तब नोपपन्ना श्रान्ते जगद्वन्धनसोक्षहेतों: ॥६६॥ 
वोधाय कर्माणि हि यान्यनेन कृतानि तेषा नियतोड्य काल । 
स्थाने तथास्मिन्नुपचिष्ट एप यथैव पू्च मुनयस्तसैव ॥६७॥ 
शुषा हि नामिवेसुधातलूस्य कृत्स्नेन युक्ता परमेण धाज्ना । 
भूमेरतो5न्यो5स्ति हि न प्रदेशों चेग॑ समाधेर्विपहेत *योउ्स्य ॥६८॥ 
तन्‍्मा छृथा' झोकसमुपेहि शान्ति मा भून्महिस्ला तव सार मान. । 
विश्रम्मितुं न क्षममधुवा श्रीश्रक्ते पदे कि मठ्मश्युपैधि ॥६५॥ 
तत. स संश्रुत्य च॒ तस्य तद्दचों महाझुनेः प्रेक्ष्य च निष्प्रकम्पताम । 
जयाम मारो विसनो हतोद्यमः अरेज॑गश्नेतसि चैविंहन्यते ॥७०॥ 
गतप्रहर्षा विफलीकृतश्रमा प्रविद्धपाणाणकडज्नरद मा । 
दिल. प्रदुढ़ाव ततो5स्य सा चमृहताश्रयेव ह्विषता हिपचमू, ॥७१॥ 

ह#वति सपरिपक्षे निर्जिते पुष्पकेतो 

जयति जिततमस्के नीरजस्के महर्षों । 
युवतिरिव सहासा द्योश्वकाशे सचन्द्रा 
सुरमि च जछगर्म पुप्पचर्ष पपात ॥७२॥ 

तथापि पापीयसि निर्जिते गते दिश- प्रसेदुः प्रवमो निशाकर. । 
दिचों निपेत॒भुंधि पुष्पव्ृष्यों राज थोपेष विकल्मपा निशा ॥७३॥ 


ललितविस्तरे 


मारदुहित्‌कृतं वोधिसत्तप्रछोभनम्र्‌ 


अथ ता मारदुह्तरों भूयस्या मात्रया वोधिसत्त्वस्थ सुलोमार्थमिमा गाथा अमापन्च-- 


सुवसन्तके ऋतुवरे आगतके रतिमो प्रिया फुछित-पादपके । 

तब रूप सुरूप सुशोमनकों वशवर्ति-सुलक्षण विचित्रितकों ॥३॥ 

च्य जात सुजञात सुसस्थितिका सुखकारण देव-नराण चसन्‍्तु तिका. । 

डउत्थि लघु परिमुक्ष सुय्रौचनक दुलेस बोधि निवर्तय मानसक ॥२॥ 

प्रेक्षलि ताव इमा मरुक्रन्य सुरुकुतिका. तत कारण सज्ित भूषित आगतिकाः । 
को रूपमिसं समवेक्ष्य च रजति रागरतो अपि जजेरकाष्वश्ोपितजीवक" ॥३॥ 
केश रूदू सुरसी चरगन्धिनिका सुकृट कुडल पन्न वियोधित आननिका, । 
सुललाट सुलेपन आननिका पद्म-चिश्लुरु-पिशालू-सुछोचनिकाः ॥४॥ 
परिपूरित-चन्हनिभाननिका. विस्ब-सुपक्व्रनिभाधरिका, । 
शह्डुकुन्दहिमशुक्ल-सुदन्तिनिका प्रेक्ष कान्‍त रति-छालूसिकाः एणा। 
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कठिन-पीव-पयोधर-उद्गतिकाः त्रिवछीकृतमध्यसुसुन्दरिकाः । 
जघनाडुणचारुसुविच्छुरिकाः प्रेक्षतु नाथ सुकामिनिकाः ॥६॥ 
गज-भुज-सन्नि म-ऊरुणिका चरूय-निरन्तर-वाहुनिका. । 
काञ्चीवरश्रोणि-सुमण्डितिका प्रेक्ष हि नाथ इमास्तव दासिनिकाः ॥७॥ 
हंसगति-सुविरमम्बित-गासिनिकाः भसब्जु-मनोक्ष-सुमन्‍्सथ-भाषिणिकाः | 
ईंदश-रूप-सुभूषिणिकाः दिव्यरतीपु सुपण्डितिका" ॥4॥ 
गीत-वादित-लृत्य-सुशिक्षित्तिका रति-कारण-जातसुरूपिणिकाः । 
यदि नेच्छसि काम-सुलालूसिका, सुष्ठु सुबन्चितो5सि मुझ खलु लोके ॥५॥ 
निधि दृष्टि थथा हि पछायति को को5पि नरो धन-सौख्यमजानक सूठसनाः । 
व्वसपि तथच हि रागमजाननको यः स्वयमागतिका न हि भ्ुुञ्लसि कामिनिका- ॥१०॥ 
अथ खल सिक्षवों घोधिसत्तोइनिमिष-नयनः प्रहसितबदनः स्मितसुखो5विकोपिलैरिन्द्रियेरनमि- 
संस्कृतैग मिरजिहररक्तोध्मूडोध्दुष्ट. शहेन्द्रवद्प्रकम्प्योडनबलीनो. नावदीणोंडसंपीडित' सुसंस्थितया च 
बुद्ध्या स्वाधीनेन श्ानमुखेन अत्यन्तसुप्रहीणत्वात्‌ छेशानां ऋष्ष्णया मधुरया चाचा ब्रह्मातिरेकेण घोषेण 
कछविकज्वरुतेन स्वरेण व्गुना मनोज्ञेन ता सारदुहितुः गाथामि. प्रत्यभाषत-- 
कासा भो वहुदुक्ख-संचया दुक्खमूछा ध्ययनाधीततपश्च अंसना अदृढानास्‌ | 
न स््रीकामगुणेमिस्तृप्तिकां विदुराहुः प्रक्तादृप्तिकरो भविष्यमहुधानाम्र्‌ ॥११॥ 
कासान्‌ सेचयतो विवर्धतते पुनस्तृष्णा पीस्वा चै लूवणोदर्क यथा नरु कश्नि । 
नाव्मार्थे न परार्थि सोतिहा प्रतिपन्नो आत्माथें च पराथें उत्सुको सविताइहम ॥१२॥ 
फेन-बुदुबुद-तुल्यसब्रिस तब रूप मायारंगमिवावितथावितथ स्वसतेन । 
क्रीडा वै सुपिनेव अप्लुवा अपि अनित्या बालानां सदूचित्तमोहना अबुधानाम ॥१४॥ 
नेत्रा चुदूलुदतुल्य-सदणा दृश स्वचनद्धा: कठिन-शोणितपिण्डमुद्गतम्‌। 
यथा गण्ड उद्रो सूत्र-पुरीष-संचयो अछ्ुचोक्त' कर्मक्नेशसमुत्यितो दु.खबन्तः ॥१४॥ 
समूढा थे हि बारुबुद्धयो न तु विज्ञाः झुमतो कल्पयमान आशय वितथेन । 
संसारे बहुकारू संसरी दु.खसूछे अनुमोक्ता निरयेषु चेदनां वहुदुःखास ॥१५॥ 
श्रोणि. प्रस्नवते विगन्धिका प्रतिकूछा ऊरु-जंघ-क्रमाश्र संस्थिता यथा यन्त्रम्‌। 
भूत युप्मि निरीक्षिमि यथ साथाहेतु प्रत्यय॒त, प्रवत्ंथावितथेन ॥१६॥ 
इृष्ठा कामगुणांश्व निगुणां गुणहीनान्‌ आरयेज्ञानपथस्य उत्पर्था वित्था च । 
विषपन्नाग्निसमांश्च महोरगां यथ कुड्ां बाला अन्न हि सूर्च्छिता ता. सुखसंज्ञाः 0१०॥ 
कामदासु भवीति यो नरः प्रमदानां शीरू उत्पथि ध्यायरि उत्पथि भतिद्दीनों । 
ज्ञान सो हि सुन्दरि तिष्ठते छोलो योध्सौ घर्मरतिं जहित्व नो रसति कामैः ॥१८॥ 
नो रागेण सही बसाम्यहं न च दोषैः नो तैर्नित्याशुसात्मभिचेसि साप्रेस्‌। 
अरतीय रतीय संबसेन च साथ निमुक्त मम चित्त मारुतो गगने था ॥१९॥ 
यद्यपीह रुधिरास्थिवर्जिता देव-अप्सर सुनिसेला: शुसाः । 
तेपि स्व सुमहद्मये स्थिता नित्यभावरहिता अशाश्वता, ॥२०॥ 
अथ खल्लु ता मारदुहितर. खुशिक्षिताः स्त्रीमायासु भूयस्या सात्रया राग-मद-दर्प संजनय्य 
चेष्ट/सुपदुइर्य गात्राणि विभूषयित्वा ख्ीमायामुपद॒श्य बोधिसत््व॑ प्रछोमयन्ति सम । 
एप वसनन्‍्तकालसमयः प्रवरऋतुवरो नारीनराण हृषेण करोति निहत-तसरजः । 
कोकिल-हंस-मयूर-रविता द्विजगण कछिरः काल उपस्थितोध्लुभवितुं मदनगुणरतिस्‌ ॥२१॥ 
कल्पसहल शीलनिरतो ब्रत-तप-चरितो निश्चक-शलकराजसब्शस्तरुण-रचिवपु: । 
सेघनिर्नाद चल्गुवचनो स्गपतिनिनदो वचनझुवाच सो<र्थंसहितं जगति हितकरः ॥२२॥ 


परिश्िष् द्द्ज 


भेत्यि अहं हि राजा त्रिमचि दिवि स्रुवि महितो ईश्वर धर्मचक्रकरणो दशवल्ल वरूवान। 
5 पर 2 मरती ४९ 
शष्याशध्यझुत्ननयुत” सततसमितमसिनतों धर्मरती रमिप्य चिपयेन रमति सनः ॥२३॥ 
ता वहुमि- अकारनयुतै' प्रमद गुणकरेलॉमयितुं न अक्तुः सुगतराज करमगतिम्‌। 
लज्जिमिरात्रपर्त ऊुनिनं प्रपतित चरणे गारघु तुए्ट प्रेम जनिया स्तुविषु हितकरम्‌ ॥२४॥ 
निर्मलपञ्मगर्मसच्शा जरदशशजणिमुखा सर्पिहुताचितेजसदशा फनकम्रिरिनिसा। 
सिध्यतु चिन्तितानि प्रणिधिमंच शतचरिताश्राझ्ु प्रतारय जगदू ध्यसनपरिगतम्‌ ॥२णा 
ता* कर्णिकार-चम्पकनिसं स्तवित्र वहुविवं कृत्व श्रदक्षिणमतिगयं गिरिरिच अचछम्‌ । 
गत्य पितुर्निपत्य शिरसा इृठसवचि गिर साध्वसं न तांत प्रतिधमसरनरगुरों' ॥२६॥ 
पर्यति पद्मपन्ननयन, प्रहसित-चढनो नापि स बक्तु प्रेक्षेिति जनमपि च सम्नुकुटि' । 
मेरु चलेथ झुप्य उठथि शशि रवि प्रपते नेव स ठोपदर्शि ब्रिभवे प्रमदवद्ग गमिया ॥२७॥ 
यथा इख्िसाय उपदर्शित तत्र तात प्रचलीयु तस्थ हृदय सविय सराग. | 
त॑ इृष्ट एकमपि कम्पितु नास्थ चित्त शोलेन्द्राज इच तिष्ठति सो5प्रकम्पः ॥२८॥ 
थे चेतना अपि च ये अचेतना च वृक्षाश्र शेलेन्द्र-सुरेन्द्र-्यक्षा । 
अभ्यानता अभिमुखा गुणपर्वतस्य श्रेयो भवेञ्नतिनिवर्तितुम्य तात ॥२५९॥ 
अपि च--- 
न तत्तरेथर्थ न पारसुत्तरेन्‌ न तत्सणेच्स्थ न मुलमुद्रेत्‌ 
न कोपयेत्त क्षमय्रेत्पुनो5पि त॑ं कुयाज्ञ तं येन भवेच्च दुर्सेना ॥३०॥ 
न च मार. पापीयान्‌ विनिवतंते सम । ततन्नेदझ्ुच्यते । वोधिसत्व आह-- 
मेरु' पब॑तराज स्थानतु चलेत्‌ स्व जगजन्नों मवेत्‌ सर्वे तारकसंघ भूमि प्रपतेत्‌ सज्योतिपेन्द्रा नभात्‌ । 
स्व सत्तत करेय एकमप्ततय' झ॒प्पेन्महासागरों न त्वेच ड्रुमराजमूलोपगत चाल्येत अस्सद्विधः ॥३१॥ 
सार आह-- 
कार्मेश्वरो5स्मि चसिता इह सचछोके देवाश्व दठानवगणा मनुजाश्व तीर्या। 
व्याप्ता मया मस॒ बशेन च यानिति सब उत्तिष्ठ सह्म विपयस्थ बच कुरुप्व ॥३२॥ 
बोधिसत््व आह--- 
का्मेश्वरोइसि यदि व्यक्तमनीश्वरोडसि धर्मेश्वरोह्हमपि पशयसि तत्वतो माम्‌ । 
कामेश्वरोडईसि यदि दुर्गेति न प्रयासि प्राप्स्यामि वोधि च समस्यतु पश्यतस्ते ॥झ३॥ 


परिशिए- 
कालिदासक्ृत-कुमारसंभवकाव्ये 
ह्वितीयः सगे: 
तस्मिन्विभ्रक्ृता. काले तारकेण दिचोकस. । तुरासाहं घुरोधाय धास स्वायझ्रव ययु ॥१॥ 


तेषामाविरभूद्‌ बह्या परिम्ठानसुखश्रियाम्‌ । सरसां सुप्तमक्ानां प्रातद्रोधितिसानिच ॥२॥ 

अथ सर्वस्य घातारं ते सर्वे सर्ववोमुखम्‌। चागीश चाग्मिरथ्यामि. प्रणिपत्योपतस्थिरे ॥३॥ 
अं | श् ६ 

वतो मन्दानिलोद्घूतकमछाकरशोमिना । गुरु नेत्रसहज्जेण नोदयामास चासच. ॥२९॥ 

स दिनेत्र हरेश्वक्च. सहलनयनाधिकम्‌ | वाचस्पतिस्वाचेद॑ प्राअछिजलजासनम्‌ ॥३०॥ 

एवं यदात्य सगवज्ञार्ष्ट नः पर पदम्‌। भ्रत्येक विनियुक्तात्मा कथ्थ न ज्ञास्यसि प्रसो ॥३१॥ 

भसवछबव्धवरोदीर्णस्तारकाख्यो महासुर । उपछवाय लोकानां धूमकेतुरिवोत्यित, ॥३२॥ 
श | भ | 
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जयाशा यत्र चास्माक प्रतिघातोत्थिताचिषा । हस्चिक्रेण तेनास्थ कण्ठे निष्कसिवापिंतस ॥४५०॥ 
तदीयास्तोयदेप्बच्य पुष्करावतंकादिषु | अभ्यस्थन्ति तटाघातं निर्लितैरावता गजाः ॥णण। 
तदिच्छामो विभो सप्टुं सेनान्यं तस्थ शान्तये । कर्मवन्‍्धच्छिदं धर्म सवस्पेच मुमुक्षवः ॥७१॥ 
गोप्तार सुरसैन्यानां य॑ पुरस्क्ृत्य गोन्रमित्‌। प्रत्यानेष्यति अज्ुभ्यो बन्‍दीमिव जयश्रियम्‌ ॥५२॥ 
वचस्यवसिते तस्मिन्ससज गिरमात्मभू. । गर्जिदानन्तरां चृ्धि सौमाग्येन जिगाय सा ॥५३॥ 
संपत्स्यते वः कामो<्यं कारू, कदिचत्मतीक्ष्यताम्‌ | न स्वस्थ सिद्धो यास्वामि सर्गव्यापारसात्मना॥७छ॥ 
इृतः स्‌ दैत्यः प्राप्तश्नीनेंत एवार्ईति क्षयम्‌ । विषत्॒क्षोडपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसांप तम्‌ ॥५७॥ 


' बृत्त तेनेदमेव आड़! भया चास्से अ्तिश्रुतम्‌ | घरेण शमित॑ लछोकानल दर हि तत्तपः ॥५६॥ 


संयुगे सांचुगीन॑ तमुच्तं प्रसहेत कः । अंशाइते निषिक्तस्थ नीललोहितरेतसः ॥७७॥। 
स हि देव.परंज्योततिस्तमः पारे व्यवस्थितम्‌ । परिच्छिन्नप्रभावद्धिंने मया न च चिष्णुना ॥७८।। 
उसाखरूपेण ते यू्यं संयमस्तिसितं मनः । शस्मोयतध्वमाकृप्टुसयस्कान्तेन छोहवत्‌॥७५९॥ 
उसे एवं क्षसे चोहसुमयोबीजमाहितस्‌ । सा वा शस्सोस्तदीया वा मूर्तिजेकसयी सम ॥६०॥ 
तस्थात्मा शितिकण्थ्स्थ सैनापत्यमुपेत्य वः । मोक्ष्यते सुरबन्दीनां वेणीवॉयबिभूतिमिः ॥६१॥ 
इति व्याहृत्य विज्ञुधान्विश्वयोनिस्तिरोदथे । मनरबाहितकतंव्यास्तेडपि देवा दिव॑ ययुः ॥६२॥ 
तत्र निश्चित्य कन्दर्षसगसत्पाकशासनः । मनसा कार्यसंसिद्धौ त्वराष्टिगुणरंहसा ॥६३॥ 
अथ स छलितयोषिद्आूछता चारुशंगं रतिबकूयपदाह्ले चापमासज्य कण्ठे ॥ 
सहचरमधुहस्तन्यस्तचूताहुराख. शतमखमुपतस्थे प्राजलिः पुष्पधन्‍्वा ॥६४॥ 
कुमारसंभवे 
हु 
तृतीयः स्गः 

तस्मिन्मघोनसख्रिदशान्‌ विहाय सहख्रमक्ष्णां युगपत्पपात । 

प्रयोजनापेक्षितया प्रभूणां प्रायश्वल् गौरवमाश्रितेषु ॥३॥ 

खत वासवेनासनसंनिकृष्टमितो निषीदेति विस्शष्टभूमि । 

भ॒तुंः धसाद॑ प्रतिनन्ध झूर्ध्ना चक्‍तुं मिथः प्राक्ममतैबमेनस ४२॥ 

आश्वापय ज्ञातविशेष पुंसां छोकेषु यत्ते करणीयमस्ति । 

अजुग्रहं संस्मरणप्रवृत्तमिच्छामि संवर्धितमाज्ञया ते ॥३॥ 

केनाभ्यसूथा पदकाइक्षिणा ते नितान्तदीघर्जनिता तपोभिः | 

यावक्षवत्या हितसायकर्य सत्कामुंकस्यास्थ निदेशवर्ती ॥४॥ 

असंमतः कस्तव सुक्तिमा्ग पुन्संवक्केशसयाअपन्न" । 

बद्धश्विरं तिषठतु सुन्दरीणामारेचितअचत्रैः कराक्षे' ॥णा 

अध्यापितस्योशनसापि नीति प्रयुक्तरागप्रणिधिह्विषस्ते । 

कस्यार्थधर्सों बद पीड्यामि सिन्‍्धोस्तटावोघ इव प्रवुद्ध: ॥६॥ 

कामेकपत्नीघ्रतदुःखशीलां कोल सनश्चारुत्या प्रविष्टास्‌ 

नितम्बिनीमिच्छसि मुक्तलज्जां कण्ठे स्वयं आहनिषक्तवाहुम्‌ ॥७॥ 

कयासि कामिन्सुरतापराधात्पादानतः कोपनयावघूतः। 

तस्थाः करिष्यामि दृढानुतापं अवालूशय्याशरणं शरीरख ॥८॥ 

प्रसीद्‌ विश्रास्यतु वीर ! वच्धं शरैम॑दीयैः कतमः सुरारि. । 

विभेतु मोघीकृतबाहुवीये. खीभ्योजपि कोपस्फुरिताइधराभ्य* ॥९॥ 

तब प्रसादातकुसुमायुधो5पे सहायमेक मधुमेव लब्ध्वा | 

कुर्या हरस्थापि पिनाकपाणेबैंयेच्युति के समर घन्चिनोडन्ये ॥१०॥ 
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अथोरुदेशादवताय पादमाक्रान्दिसंभावितपादपीठस्‌ । 
सद्ल्पितार्थ विद्वतात्मशक्तिमाखण्डर, काम्मिदं वस्नापे ॥३१॥ 
सर्व सखें ! त्वस्युपपन्नमेतदुमे ममाल्रे कुलियां सर्बाँश्व । 
बर्ज़ तपोवीयमहत्सु कण्ड त्व॑ सवंतोगामि च साधक च ॥१२॥ 
सखवेमि ते सारमतः खल त्वां काय गुरुण्यात्मसमं नियोक्ष्ये । 
व्यादिश्यते भूधरतामवेक्ष्य कृप्णेन देहोद्वहनाय दोंप, ॥१३॥ 
आश्र॑ंसता वाणगर्ति चृपाहे कार्य त्वया न. प्रतिपन्नकल्पस्‌ । 
निवोध गज्ञांगभुजामिदानीमुच्चेद्विपामीप्सितमेतदेव ॥१४॥ 
अमी हि वीयप्रभव॑ मर जयाय सेनान्यमुहन्ति देवा. । 
सच त्वदेकेपुनिपातसाध्यों बद्माद्नभुम्नद्णि योजितात्मा ॥१७॥ 
नस्मे हिमाद़ें* प्रयतां तनूजां यतात्मने रोचयितुं यतस्वर । 
योपित्सु त्हीय॑निपेकभूमि* सैच क्षमेत्याव्मभुवोपदिष्टम ॥१६॥ 
शुरोनियोगान्व नगेन्ट्कन्या स्थाणुं, तपरयन्तमधित्यकायाम्र्‌ 
अन्वास्त इत्यप्सरसां सुखेभ्यः श्रुत॑ सया सत्मणिधरि' स चर्सः ॥१७॥ 
तदगच्छ सिद्ध कुरु देवकार्यमर्थोव्यमर्थान्तरभाव्य एवं । 
अपेक्षते भ्त्ययमुत्तमं त्वां बीजाछुरः प्रागुद्यादिवास्मः ॥9<८॥॥ 
अस्सिन्‍्सुराणां विजयाभ्युपाये तबेव नामाखगतिः कृतीत्वम | 
अप्यप्रसिद्ध यदासे हि' पुंसामनन्यसाधारणमेव कस ॥१९॥ 
सुरा, समभ्यथेयितार एते कार्य न्रयाणामपि विष्टपानाम। 
चापेन ते कर्म न चातिहिंख्रमहो बतासि सप्टटणीयव्ीय ॥२०॥ 
मधुश्र ते मन्‍्मथ साहचर्यादसावनुक्तोईपे सहाय एवं । 
समीरणो नोटयिता मवेति ध्यादिश्यिते केन हुताशनस्य ॥२१॥ 
तथेति शेषामिव भरतैराश्ञामादाय भूर्ध्ना मदनः प्रतस्थे । 
पेरावतारुफालूनककंशेन हस्तेन पस्पशे तदड्मिन्द्रः॥२२॥ 
स साधवेनामिमतेन सख्या रत्या च साशझमनुप्रयात" । 
अद्भष्ययप्रार्थितकार्य सिद्धि. स्थाण्वाश्रम॑ हैसवर्त जगाम ॥२३॥ 
तस्मिन्चने संयमिनां मुनिनां तप-समाथे” अतिकूलवर्ती । 
सहृत्पयोनेरभिमानभूतसाव्मानमाधाय मधुजजुम्मे ॥२७॥ 

कुबेरगुप्तां विशमुष्णरश्मो गन्तुं भ्रदत्ते समयं विछडय । 
डिग्दक्षिणा गन्धवहं मुखेन ध्यलीकनिश्नासमिवोत्ससज ॥२५॥ 
जसूत सथ्य. कुसुमान्यशोक स्कन्धाओरूत्येव सपल्‍्लवानि 

दिन नापैक्षत सुन्दरीणां सम्परकमासिलितनृपु(ण ॥२६॥ 
सच्चः ध्वालोदगमचारुपत्रे नीते समाप्ति नवचूतवाणे | 
निवेशयामास मधघुद्दिरेफान्नामाक्षराणीव सनोसवस्य ॥२७॥ 
बर्णप्रकर्पें सति कर्णिकारं हुनोति निर्गन्‍्धतया सम चेत* 
प्रायेण सामग्यविधी झुणानों पराइस्रखी विश्वस्ज' अद्वत्तिः ॥ २८य 
चालेन्दुवक्त्राण्यचिकाससाधादू वध पछाशान्यतिलकीहितानि । 
सद्यो वसन्तेन समागतानों नखक्षतानीव वनस्थलीनाम ॥२९॥ 
छग्नह्िरेफाक्षनभक्तिचित्र सुखे मधुश्रीस्तिकक प्रकाइय । 
रागेण बाकारुणकीमलेन चूतप्रवालोप्ठमछंचकार ॥३०॥ 
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झगाः प्रियाल्दुममक्रीणां रजःकण्णविष्तितदष्टिपाताः । 
महदोद्धताः भत्यनिर् विचेरुवेनस्थलीममेरपन्नसो क्षाः ॥३१॥ 
चूताहुरास्वादकपायकण्ठः पुस्कोकिकों चन्‍्सघुरं चुकूज | 
मनस्विनीमानविधातदक्ष तदेव जात॑ वचन स्मरस्य 0३ २॥ 
हिसव्यपायाद्विशदाधराणासापाण्दुरीसूत मुखच्छवीनास्‌ । 
स्वेदीदूगमः किपुरुषाज्ञनानां चक्रे पं पत्रविशेषकेषु ॥३३॥ 
तपस्विनः स्थाणुवनौकसस्तामाकालिकी वीक्ष्य मधुप्रवृत्तिम्‌ । 
प्रयत्नसंस्तम्मितविक्रियाणां कथंचिदीशा मनसां बभूबु" ॥३७॥ 
त॑ देशसारोपितपुष्पचापे रतिद्वितीये मदले प्रपन्ने । 
काष्टागतरनेहरसानुविद्ध॑ दन्द्रानि साव॑ क्रिया विवत्रुः ॥३७॥ 
सधु हिरेफ. कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वामचुवतंमानः । 

अद्भेण च स्पर्श निमीलछिताक्षी रुगीसकण्ड्यत कृप्णसारः ॥३६॥ 
द॒दो रसात्पक्ृजरेणुगन्धि गजाय गण्डूघजर् करेणुः । 
अधपशुक्तेन विसेन जायाँ संमावयामास रथाइ्नामा ।हेणा 
गीतान्तरेषु अ्रमवारिलेशे किल्नित्समुच्छवासितपत्रलेखम्‌ । 
पुष्पासबाघूर्णितनेन्रशोसि प्रियासुर्ख किंपुरुषश्रुशुस्बे ॥!३८॥ 
पर्याप्तमुष्पस्तवकर्तनाभ्य. स्फुरत्ावालौष्ठमनोहराभ्यः । 
लतावधूभ्यस्तरवोःप्यवापुर्विनश्नशाखाम्ुजबन्चनानि ॥३५९॥ 
श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणे+स्मिन्हरः प्रसंख्यानपरो वभूच । 
आत्मेश्रराणां नहि जातु चिन्ना समाधिभेदप्रमचो सवन्ति ॥४०॥ 
लताशहद्वारगतो5थ नन्‍दी वासप्रकोष्ठापिंतहेसवेन्नः । 
झुखापितिकाडुलिसंज्ञगैव मा चापलायेति गणान्व्यनैषीत्‌ ॥४१॥ 
निष्कम्पवृक्ष निरतहिरेफ भूकाण्डज शान्तस्गप्रचारस्‌ | 
तच्छासनात्काननमेव सर्व चित्रापितारस्ममिवावतस्थे ॥४२॥ 
इश्टिप्रपातं परिहत्य तस्य काम; पुर; शुक्रमिव प्रयाणे । 

प्रान्तेषु संसक्तनमेरुशार्ख ध्यानास्पद॑ भूतपतेविंवेश ॥४३॥ 

स देवदारुठमचेदिकायां शादूरूचमव्यवधानवस्यास्‌ 
आसीनमासन्नशरीरपातखियम्बक संयमिनं दुदर्श ॥७४॥ 
पर्यइ्नवन्धस्थिरपू्वेकायरूज्वायतं संनमितोमयांसम्‌ । 
उत्तानपाणिहयसब्िवेशाल्पफुलराजीव मिचाइमध्ये ॥४५॥ 
आजज्ञमोन्नहुजटाकछापं कर्णावसक्तद्विंगुणाक्षसूत्रस्‌ । 
कण्ठप्रभासंगविशेषनीकों कृष्णत्वच अन्थिमती दधानम्‌ ॥४६॥ 
किन्चित्मकाशस्तिमितोग्रतरैश्रेषिक्रियायां विरतपसंगः 
नेन्नेरविस्पन्दितपक्ष्ममालेलक्यीकृतप्राणमधोमयूलैः ॥४७॥ 
अवृष्टिसंरम्भमिवास्थुवाहमपामिवाधारसनुत्तरद्मम्‌ 

अन्तश्वराणां सरुतां निरोधान्षिवातनिष्कस्पमिव प्रदीपम्‌ ॥४८॥ 
कपालनेन्रान्तरलूव्धमार्गैंज्यों तिःप्ररोहेरुदितेः शिरस्तः । 
रूणालसून्राधिकसौकुसारय्यां वालस्य लक्ष्मी रपयन्तसिन्दो ॥४५९॥ 
मनोनवह्दवारनिषिद्धद्धत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम्‌ 
यम॒क्षर क्षेत्रविदों विदुस्तम/त्मानसात्मन्यचेछोकयन्तस्‌ ॥५णा 


२० 


. परिणिष्ट द्द्ण 


स्मरस्तथाभूतमयुग्मनेत्र॑ पह्यज्नदूरान्‍्मनसाप्यशप्यम्‌ | 
नालक्षय्त्साध्वससन्हस्त: ख्नस्तं शर चापमपि स्व्रहस्तात्‌ ॥०१॥ 
निर्वाणभूम्रिष्ठमथास्पर वी संशुक्षयन्तीव वषुर्गुणेन । 
अनुप्रयाता बनदेव॒ताभ्यामदश्यत स्थावरराजक्रन्या ॥७२॥ 
अशोकनिसत्सितपझ्रागमाकृष्टहमद्युतिकर्णिकारस्‌ । 
मुक्ताकलापीकृतसिन्दुवारं वसन्तपुष्पामरण वहन्ती ॥५३॥ 
आवचर्जिता किन्चिदिव स्तनाम्था वालों चलाना तरुणाकरागम्‌ । 
पर्याप्तपुष्पस्तवकावनम्रा सब्चारिणी पल्लविनी लतेत ॥५४॥ 
स्रस्तां नितम्वाठवलम्बमाना पुन. पुन केसरदामकाश्ञीस । 
न्यासीक्ृतां स्थानविदा स्मरेण सौर्ची द्वितीयामित्र काम्मुकस्थ ॥णणा। 
सुगन्धिनिश्वासचिद्ृद्धतृष्ण विम्वाधरासज्नचर द्विरेफम्‌ 
प्रतिक्षण संश्रमकोलबष्टिकोछारविन्देन निवारयन्ती ॥७६॥ 

तां वीक्ष्य सर्वावियवानबद्यां रतेरपि दीपटमाठ्यानाम्‌। 
जितेन्हिय ऋलिनि पुष्पचापः स्वकार्यसिद्धि पुनराशशंसे ॥५७॥ 
भविष्यत पत्युरुमा च शम्मो. समाससाद प्रतिहारभूमिम । 
योगात्स चान्त परमात्मसंज्ञ दृष्ठा पर ज्योतिरुपारराम ॥५८॥ 
ततो भुजड्गाधिपते फणाग्ररध कथब्चिद्‌ इतभूमिसाग । 

शने, कृतप्राणविमुक्तिरीश पर्यक्ृनवन्ध॑ निवरिड विभेद्र ॥५९॥ 
तस्मे शर्णंस प्रणिपत्य नन्‍्दी झुअ्रपया शेलसुत्ताम्ुपेताम्‌ । 
प्रवेशवामास च भर्तुरनां अक्षेपमात्रानुमतप्रवेशास्‌ ॥६०॥ 
तस्प्रा सखीस्यां भणिपातपूर्त स्वहस्तछ्ून्त शिकषिरात्ययस्थ । 
व्यकीर्यत व्यम्बकपादसूले पुप्पोचय पछवमभद्शमिन्न ॥६१॥ 
डमापि नीछालकमध्यशोमि विखसयन्ती नवकर्णिकारम्‌। 
चकार कर्णच्युतपलवेन झरर्ध्ना प्रणाम ब्ृषभध्वजाय ॥६२॥ 
अनन्यसाजं पतिमाप्नुहीति सा तथ्यमेवामिहिता भचेन | 

न हीखरव्याहृतय कद्ाचित्पुप्णन्ति लोके विपरीतमर्थम्‌ ॥६३॥ 
कामस्तु वाणावसरं प्रतीक्ष्य पतद्भ चद्‌ चह्िम्रव विविक्ष॒॥ 
उसमाससक्ष हरवद्धलक्ष्य शरासनज्यां मुहुराममर्श ॥६४॥ 
अथोपनिस्ये गिरिशाय गौरी तपस्विने ताम्नरुचा करेण। 
विश्ञोपितां मानुमतो मयूखेमेन्दाकिनीपुण्फरवीजमालास ॥ ६७॥ 
प्रतिप्रहीतु प्रणयिप्रियत्वात्‌ त्रिकोचनस्तामुपचक्रमे च । 
सन्मोहनं नाम च पुष्पधन्चा घनुप्यमोध समधत्त वाणम्‌ ॥६१॥ 
हरस्तु किन्चित्परिलुप्तपे्यंश्रन्ट्रोदयारम्म इवाम्बुराशि । 
उमासुखे विम्बफलछाधरोप्ठे ब्यापारयामास विछोचनानि ॥६७॥ 
विवृण्वती शेलसुतापि माचमन्ञे स्फुरद्बालकठम्बकल्पे' । 
साचीक्ृता चारुतरेण तस्थो मुखेन पर्यस्तविकोचनेन ॥६८॥ 
अधेन्द्रियक्षोसमयुग्मनेत्र पुनशित्वाद्‌ वलवन्नियृह्य । 

इंतुं स्वचेतोविक्ृतेद्रिच्छुदिंशामुपान्तपु ससज इश्टिन्‌ ॥६९॥ 
सदक्षिणापाडनिबृष्मुर्टि नतांसमाकुक्लितसब्यपादम्‌ | 

डदश चक्रीकृतचारुचापं प्रहतुंमभ्युद्ववमात्मयोनिम्‌ ॥७ ४॥ 


सथयणपराजयचरिठ 


तपःपरामश विदृद्धसन्यो अँसड दुष्मेक्ष्यमुखस्य तस्य । 

स्फुरसुदर्चि: सहसा तृतीयादक्ष्णः कुशानुः किक निष्पपात ॥७१॥ 

क्रोध प्रभो संहर संहरेति यावद्गिरः खे सरुतां चरन्ति । 

तावत्स वहियभंवनेन्रजन्सा मस्मावशेष॑ सदन चक्रार ॥७२॥ 
तीमाभिषज्ञत्न मवेण वुच्ि भोहेन संस्तस्मयतेन्द्रियाणाम्‌ । 

अज्ञातमतेब्यसना मुहूर्त कृतोपकारेव रतिनेभूच ॥७३॥ 

तमाझु विष्त॑ तपसस्तपस्वी वनस्पति वद्ध इवावसज्य । 

स्रीसन्निकर्ष परिहर्तुमिच्छक्षन्तदंघे भूत्तपति, सभूतः ॥७४॥ 

शैलात्मजापि पितुरुच्छिरसो5मिलाषं व्यर्थ समथ्ये ललितं वपुराध्मनश् । 
सख्योः समक्षमिति चाधिकजातछज्ञा शून्‍्या जगाम भमवनामिमुखी कथश्चित्‌ ॥७७॥ 
सपदि झुक्ुलिताक्षी रुद्॒संरस्मसीत्या दुद्दितरसजुकर्प्यासड़िरादाय दोर्म्यास्‌ । 
सुरगज इव विश्वत्पश्निनी दुन्तलझमां प्रतिषयगतिरासीहवेगदीघीकृताज्ः ॥७६॥ 


परिशिए्-७ 


; ३ 
ज्ञानाणंव (११,११-४८) 

विरज्य कामभोगेषु ये ब्रह्म सम्ुपासते । 

एते दश भहादोषास्तेस्त्याज्या मावशुद्धये ॥११॥ 

स्मरप्रकोपसंभूतान्‌ ख्रीकृतान्मैथुनोत्यितान । 

संसगंग्रमचान्‌ ज्ञात्वा दोषान्‌ स्रीपु विरज्यताम्‌ ॥३२॥ 

सिक्तोअप्यस्वुधरमातै, छ्ावितो<प्यम्वुराशिमि, । 

न हि त्यजति संतापं कामबह्धिप्रदीपितः ॥११॥ 

भूले ज्येष्टस्य मध्याह्ले व्यओें नससि सास्करः । 

न छ्लोषति तथा लोक यथा दीघपं स्मरानरः ॥१४७॥ 

हृढि ज्वकूति कामाप्मि- पूर्वमेच शरीरिणाम्‌ । 

भस्मसात्कुरुते पश्चादज्ञोपाड्ानि निधेय, ॥१७॥ 

अचिन्त्यकामभोगीन्द्वविपव्यापारमू च्छितम्‌ । 

बीक्ष्य विश्व विवेकाय यतन्‍्ते योगिनः परस्‌ ॥१६॥ 

स्मरव्यालविषोद्गारैतरीक्ष्य विश्व॑ कदर्थितम्‌ । 

यमिनः झरणं जग्मुविवेकविनतासुतस्‌ ॥१७॥ 

एक एव स्मरो वीर, स चैको5चिन्त्यविक्रम- । 

अवशयैत्र येनेदं पादपीठीकृतं जगत्‌ ॥१८॥ 

एकाक्यपि नयत्येष जीवलोक चराचरम्‌ । 

मनोभूमंज्ञसानीय स्वशक्त्या5व्याहतक़सः ॥१९॥ 

पीडयत्पेव निःशक्की मनोभूभुवनअ्रयम्‌ । 

प्रतीकारशतेनापि थस्य भन्जो न भूतले ॥२०॥ 

कालकूठद॒ह मन्ये स्मरसंक्ष सहाविषम्‌ । 

स्थात्पूर्वे सप्रतीकारं निःप्रतीकारआुुत्तरम्‌ ॥२१॥ 

जन्तुजातमिदं मन्ये स्मरवद्विप्रदीपितरू । 

मज त्यगाधमध्यास्म पुरन्धीकायकइंमस्‌ ॥२२॥ 


परिद्चिष्ट ७१ 


अनन्तब्यसनासारदुर्ग मचमरुस्थले । 
स्मरज्तरपिपासात्ता त्रिपद्चन्ते गरीरिंग ध॥२३॥ 
घृणास्पवमतिऋर पापाद्य योगिदूषितम्‌ । 
जनोथ्यं कुरुते कर्म स्मरणशादूंलचर्चित, ॥२७॥ 
दिग्घूदडमथ विआन्तमुन्मत्त शहक्चिताशयम्‌ । 
विरूदयं कुरुते छोक स्मरवेरिविजुम्मित, ॥२णा। 
न हि क्षणमपि स्वस्थं चेत. स्वप्नेषपि जायते | 
मनोमवशरबातेमिंयमान॑ शरीरिणाम्‌ ॥२६॥ 
जानन्नपि न जानाति पदयनज्ञपि न पहयति । 

लोकः कामानलज्वाछाक॒लापक्रवलीकृत, ॥२७॥ 
भोगिदष्टस्थ जायन्ते चेंगा सप्तेव देहिन. । 
स्मरमोगीन्द्रदष्टानां दह स्थुस्ते सथानका. ॥२८॥ 
प्रथमे जायते चिन्ता द्वितीये दष्टुसिच्छति । 
तृतीये दीघ॑निश्वासाश्रतुथ भजत्ते ज्वस्म्‌ ॥२५९॥ 
पत्मम दद्मते गात्रं पष्टे भुक्ते न रोचते । 

सप्तम स्यान्महामूच्छां उन्‍्मत्तत्वमथाएम ॥३०॥ 
नवमे प्राणसन्देहो दक्षम मुच्यतेब्सुमि- । 
एसैचग. समाक्रान्तो जीवस्तत्त्व॑ न पह्यति ॥३१॥ 
सझल्पवशतस्तीया बेगा मन्दाश्व सध्यसा । 
कामज्वरप्रकोपेन प्रभवन्तीह देहिनाम्‌ ॥३२॥ 
झपि सानसमुतुज्ञनगश्शज्ञाग्वत्तिनास्‌ । 

स्मरवीर. क्षणाददेन विधत्ते मानखण्डनम्‌ ॥३३॥ 
शीलशालूमतिक्रम्य धीधनेरपि तन्यते । 
दासत्वमन्त्यजश्लीणा संसोगाय स्मराज्ञया ॥३४॥ 
प्रवृद्धमपि चारित्न ध्यंसयत्याशु वेहिनाम्‌। 
निरुणद्धि श्रुतं सत्य घेये च मदनव्यथा ॥रेणा। 
नासने शयने याने स्वजने मोजने स्थितम्‌ । 
क्षणमात्रमपि प्राणी प्राप्ताति स्मरशल्यत. ॥३६॥ 
वित्तवृत्तवरूस्यानत स्वकुछस्य च लान्छनम्‌ ॥ 
मरणं वा समीपस्थ न स्मरात्ते भ्रपश्यति ॥३७॥ 
न पिशाचोरगा रोगा न दैत्यग्रहराक्षसा, । 
पीडयन्ति तथा लोक यथाइय मदनज्वर ॥३८॥ 
झनासाद्य जन ॒कामी कामिनी हृदयप्रियाम्‌ | 
पिपशखानऊोपाय-, सच्च. सव॑ हन्तुमिच्छति ॥इ५९॥ 
दक्षो मुढ- क्षमी छुठ झूरो सीरुगुंरुूघु । 

तीक्ष्ण कुण्ठो चशी अष्टो जन. स्यात्‌ स्मरचन्चित. ॥४०॥ 
कुर्तन्ति वनिताहेतोरचिन्त्यमपि साहसम्र्‌ । 

नरा* कामहठात्कारविधुरीकृतमानसा ॥४१॥ 
उन्मूल्यस्यविश्वान्तं पूज्यं श्रीधर्मपादपम्‌ । 
मनोसवमहादन्ती सनुष्याणा निरहुझ ॥ध्रा 


णर्‌ भसयणपराजयच रिड 


प्रकृप्यति नर, कामी बहुल बह्यचारिणे । 

जनाय जाग्मते चौरो-रजन्यां सब्लरन्निव ॥४३॥ 

स्‍्नुपां श्रर्लू सुतां धान्री गुरुपली तपस्विनीम । 

विश्श्रीमपि कामार्तों नर. ख््रीं भोक्तुमच्छति ॥४४॥ 

कि च कामशरब्रातजजर मनसि स्थितस्‌ | 

निर्मेषसपि चन्लाति न विवेकसुधारस ॥४७॥ 

हरिहरपितामहाथा ब्रलिनो5पि तथा स्मरेण विध्वस्ता, | 

त्यक्तत्रपा ययैते स्त्राज्मन्नारी न सुख्लनन्ति ॥४६॥ 

यदि प्राप्॑ त्वया मूढ नृत्वं जन्मोग्न सक्रसात्‌ । 

तदा तत्कुरु येनेयं स्मरज्वाला वरिलीयते ॥४७॥ 
स्मरदहनसुतीब्ानन्तसंताप विद भुवनमिति समस्त वीक्ष्य योगिप्रवीराः । 
विगतव्रिषयसंगा. प्रत्यहं संश्रयन्ते प्रशमजलधितीरं सयमारामरस्यस्‌ ॥४८७ 


कामतत्त्व ( ज्ञानाणंव २१, २६ ) 


यदि पुनरसों सकलजगच्चमत्कारिकासुंकास्पदनिवेशितमण्डली कृतसरसेक्षुकाण्डस्वरस हितकुसुमसायक- 
विधिलक्ष्यी कृतदुल ममोक्षलक्ष्मीसमागमोत्कण्ठितकठोरतरमुनिमना:. स्फुरन्मकरकेतु:ः कमनीयसकलललना- 
चुन्दवन्दितसौन्दर्थरतिकेलिकलापदुलंलितचेताश्रतुरश्रेष्टितअमन्न मात्रवशी कृतजगत्त्रयखैण साधनों. दुरधिगमा- 
गाधगहनरागसागरान्तदों लितसुरासु रन रभ्ुजगयक्षसिद्धगन्धर॑विधाधरादिवग. ख्रीपुरुषभेदभिन्नसमस्तसत्त्व- 
परस्परमनःसंघटनसूत्रधार.. विविधवनराजिपरिमरूपरिमिलितमधुकरकुलविकसितकुसु मस्तवकतरलितकटाक्ष- 
प्रकटसोमाग्येन सहकाररताकिसलयकरोन्मुक्तमअरीपरागपिष्टावकपिशुनितप्रवेशोत्सवेन सदमु खरमधुकरकुटुम्वि- 
नीकी मरालापसंवलितमांसलितकोकिलाकुरूकणत्कारसगीतकप्रियेण.. मठ्यगिरिमेखछावनकृतनिरूयचन्द्रन - 
छतालास्थोपदेशकुशरे.. सुरतभरखिन्नपन्नगनितम्बिनीजनवदनकब॒लितशिखेरपि विरहिणीनिश्वासमांसली- 
कृतकायै. केरलीकुरलान्दोलनदक्षेरुत्कम्पितकुन्तलकामिनीकुन्तर्.. परिगतसु रतखेदोन्मिषितरादीलछाट - 
खेदाम्बुकणिकापानदोहदब ज्ञिरासाठिता नेक निज्ञ रशिशिरशी कर ब कुलामो द सन्‍्द म॑ निर्भर... परिछुण्टितपाटका- 
सौरमः परिमिलितनवमालिकामोदैमंन्द्संचरणशीलेराकुलीकृततकलसुवनजनमनोमिमेलयमारुतैः. समु- 
छसितसौमाग्येन बसन्‍्तसुहृदादूरमारोपितअ्रतापः . प्रारव्धोत्तमतपस्तपनश्रान्तम्॒निजनप्रार्थितप्रवेशोत्सचेन 
स्व्र्गापवर्गद्वारसंबिघटनचज्ना गेल. सकलजगद्विजयवेजयन्तीकृतचतुरका मिनी अ्रूविश्वमः क्षौसणादि- 
मुठाविद्येषशाठी सकलजगहुशीकरणसमर्थ इति चिन्त्यते तदायसात्मेव कामोक्तिविषय्तामजुमवरदीत्ति 
कामतत््यम्‌ ॥१६॥ 


| 
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सन्धि--१ 

१, ३, २ इंदियद्लण चिसहसेण--होना चाहिए इन्दियद्लणु चिसहसेण्यु । किन्तु सभी मूल 
प्रतियोगे निविभक्तिक होनेंसे उन पदोको विभक्तिलोपकी आधुनिक भापासम्बन्धों प्रवृत्ति उदाहरण समझ 
उन्हें जैसाका-तैसा रहने दिया गया है। 

विसहसेण ( वृषभमेन ) प्रथम तोर्थकर आदिनाथके गणधर थे। प्रस्तुत काब्यके नायक जिनेन्द्रस 
कत्रिका अभिप्राय इन्ही आदि तीर्थकरसे है, जैसा कि काब्यके अन्तिम कडबकसे भी स्पष्ट होता है । 

१, ३, ७ सहासद-चिसेसयरू--ऐसा समासयुकत पद होना चाहिए जो लक्खण ( लक्षण ) अर्थात्‌ 
व्याकरण शास्त्रका विशेषण है ।। प्रतियोमे ऐसे समासके मध्य भी उ विभवित्त छगी हुई पायी जाती है । 

१, ३, ४ घिट्टिम-धिट्टिय--( धृष्टथा ) उचित पाठ श्रतीत होता है। या यहाँ तृतीया विभक्तिका 
लोप समझना चाहिए। 

: १३१, ४, २ भई विग्गहु पुणु चइरू जाणिउ--यहाँ कविने इलेप-द्वारा अपनी विद्त्ता-सम्बन्धी 
विनय प्रकट की है। विग्रहसे बिद्दान समास-बिग्रहका अर्थ समझते है, किन्तु व्याकरणका ज्ञान न होनेसे में 
तो बिग्रहका एक मात्र सामान्य अर्थ बैर ही जानता हूँ, यह कविका अभिप्राय हैं । 

१, ४; हे देहसरिस्ु परभाउ माणिड--इसके अर्थमे कुछ अस्पष्टता है। प्रसगको देखते हुए 
यहाँ भी 'परभाव” जब्दमे सम्भवत कुछ इलेप है । जैसे विग्रहके समासका विग्रह और वैर ये दो अर्थ कविने 
सूचित किये है, वैसे ही परभावमे व्याकरण सम्बन्धी सन्धिनियम पररूपादेशका भो सकेत हो तो 
बाइचर्य नही । 

१, ४, २ उच्छुदण्डकोवंडमंडिउ--मदनके घनुपकी यष्टि इक्षुदडकी बनी है. जिससे उसमे 
एक मिठास है। यह कल्पना कामदेवक्रे समस्त परिग्रहके अनुकूल हैं । 

१, ४, ४ रइपीयहि--के स्थानपर रइ-पीइहि (रति और प्रीति सहित ) पाठ अधिक 
शुद्ध होगा । 

- १, ४, ४ सम्माणु--समानम्‌ । यहाँ म का दित्व केवल छन्दके लिए उससे पूर्व स्वरम गुरुत्व 
प्राप्त करनेके लिए किया गया है | हु 
कर १, ५, ५ चर-अत्थाणु--अर्थकी दृष्टिसि यहाँ सप्तमी विभक्ति अपेक्षित होनेसे पाठ 'अत्याणि' होना 
चाहिए, किन्तु पूर्व चरणके अन्तिम पद 'सम्माणु' के साथ यमक मिलानेके लिए उसे उ विभवत्यन्त रखा गया हैँ। 

१, ६, ९ सदल गारव--आदि | यहाँ कामदेवके सैनिकोके रूपमे सव विकार गिनाये गये है जो 
जन सदाचारमे जीवके, सच्चारित्रमे ट्रपण उत्पन्न करतें है । हे 

शद्य--तीन है-मिव्यात्व, माया और निदान । झूठे, ज्ञानका नाम मिथ्यात्व हैं। मन, वचन और 
कायको वक्रताका नाम माया है, तथा अपनी धर्मसाधवाके फलस्वरूप किसी सासारिक विपयाभिछापका 
नाम निदान हैं। ये जीवके हृदयमे काँटे-जैसे चुभते रहनेसे शल्य कहे गये हैं । हे 

गारच--भी तीन है--ऋद्धि, रस और सात । ऋद्धियों, सिद्धियोको महत्त्व देना ऋद्धिगारव है । 
मीठे, खट्टे आदि पइुरसोकों आहारमे महत्त्व देना रसगारव हैँ, तथा शयन, आसन आदिम सुख-सुविधाको 
महत्त्व देना सात गारव है | ये तीनो बातें मुनियोके लिए वर्ज्य है । 

कम्म--कर्मके मुख्य भेद आठ है--ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, भोहनीय, अन्तराय, नाम, आयु, 
गोत्र और वेदनीय । इनमे-से पुन प्रत्येकके क्र पाँच, नौ, अट्टाईस, पाँच, तिरानवें, चार, दो और दो भेद 

होनेसे कर्म-प्रकृतियोकी सख्या १४८ हो जाती है । इनमे-से भी अनेकोके ताना भेद होनेसे उनकी सख्या और 
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भी अधिक होती है । 

मिच्छुत्त--( मिथ्यात्व ) यह यथार्थतः मोहनीय कर्मुका एक भेद है। तथापि प्रवानताकी दृष्टिसे 
उसे यहाँ एक स्वतत्र योद्धा स्वीकार कर उसकी प्रबलृताके कारण उसे कामदेवका एक प्रधान सेनापति माना 
गया है। मिथ्यात्व पाँच प्रकारका कहा गया है--एकान्त, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय । वस्तु नाना 
धर्मोंकी अपेक्षा अनेकान्तात्मक है । उनमेसे किसो एक ही धर्मको स्वीकार कर शेषके सद्भावकी अपैक्षा नहीं 
रखना एकान्त मिथ्यात्व है। जैसे द्रव्य सत्तामात्रकी अपेक्षा एक तथा जड-चेतनकी अपेक्षा दो प्रकार है । 
तथापि उसे एक ही मानना एकान्त है। जीव और उसका शरीर इनके पृथक्‌ दो तत्त्व होते हुए देहको हो 
जीव मानना विपरीत मिथ्यात्व हैं। वस्तु स्वरूप जैसा शास्त्रमें बतलाया है वैसा है या नही, शायद वह ऐसा 
हो या शायद बैसा हो, इस प्रकार मनकी दुविधाका नाम सशय है। वस्तुक्ती सर्वधा अजानकारी भज्ञान है ! 
तथा विवेकहीनतासे सभी बातोकों समान सम्मान प्रदाव करवा पृज्योकी औपचारिक पूजा-अर्चा करना तथा 
अज्ञानपूर्वक ब्नत, सयम, पालन करना वैनयिक मिथ्यात्व हैं । 

दोस--( दोष ) जिन अठारह दोषोसे संसारी जीव ग्रस्त है और मुक्तात्माएँ रहित है, वे ये है--- 
१. क्षुषा, २. तृषा, ३ जरा, ४. आतंक, ५, जन्म, ६. सरण, ७. भय, ८ समय, ९ राग, १० हेष, 
११, मोह, १२ चिच्ता, १३ रति, १४ निद्रा, १५ विस्मय, १६ मंद, १७ स्वेद और १८, खेद । 

आखब--( आख्रव ) जीवके साथ कर्मोके सम्पर्क होनेको आखस्रव कहते है। इसके मुख्य दो भेद 
है--दरव्यालव और भावासत्रव । जीव-प्रदेशोके साथ कर्म-प्रदेशोका संयोग द्रव्यात्ञव है, तथा उसके कारणीभूत 
मिथ्यात्व, अविरति, कपाय, प्रमाद और योग भावात्रव है । मिथ्यात्वका स्वरूप पहले बतलाया जा चुका है । 
हिंसादि पापोके त्यागका अभाव अविरति है। क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय है । कषायोके 
मन्द उदय रूप स्त्री, राष्ट्र, भोजन व राज सम्बन्धी चार विकथा, चार सज्वलन कपाय, पाँच इन्द्रियोके 
विषय, निद्रा और स्नेह ये पर्वह प्रकार प्रमादके है। मन, वचन और कायकी क्रियाकों योग कहते है । 

विसय--( विषय ) पाँचो इच्द्रियोके पाँच विषय है--ह्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्द । 

क्रोध और लोभ ये दोनो कषायके ही भेद है । 

रूदइ-- रोद्र-्आर्त ) ये दोनो कुष्यान है । हिंसा, चोरी भादि पाप करनेमे जो चित्तवृत्ति उत्पन्न 
होती हैँ वह रौद्र ध्यान तथा इष्टकी प्राप्ति व अनिष्टके मिवारणके लिए जो चिन्तन होता है वह आर्त ध्यान 
कहलाता है । 

मद्‌--और मान एक ही अर्थके वाचक है । ज्ञान, पूजा-सत्कार, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, तप और 
शरीर इनके निमित्तसे उत्पन्न होनेवांलो अहकार वृत्तिका नाम मद हैं ( दे० रत्नकरड श्रावकाचार २४ )। 

भय--सात भयोके नाम ये हैं--( १) इह छोक भय ( २) परलोक भय ( ३ ) आदान भय 
(४) अकस्मात्‌ भय (५) आजीव भय (६) मरण भय (७) अइलोक ( अपयश ) भय [ दे० 
समवायाग ७ ) | 

व्यसन--सात है--घूत, मास, सुरा, वेश्या, आखेट, चौर्य और परस्त्री इनका सेवन । 

दण्ड--तीन है--मन, वचन और काय इनका असद व्यापार । 

१, ८, ३ पुणु पुच्छह सो लग्गु--मिलाइए हिन्दी मुद्दावरा 'फिर वह पूछने छगा! । 

१, १०. इस पद्ममे इलेष रूपसे सिद्धि-रमणीका स्वरूप वर्णन किया गया है जो अनुवादसे स्पष्ट हैं । 

१, १८-१६ यहाँ राजनीतिमे दूतके कर्तव्य और उसके महत्त्वका वर्णन किया गया हैं। दूतके 
द्वारा शत्रुकी दाक्तिका पता लगाया जाता है, शत्रु-शन्‍्यका प्रमाण, उसकी सबलता व निर्बलता जानी जाती 
है, सैन्यमे फूट डाली जाती है, राजाके सकल्प-विकल्पका पता लगाया जाता हैं, तथा छुपी और प्रगट बातें 
जानी जातो है । 

१, १६, ६ से १, २१, १२ तक जिनेन्द्रके चरित्रका वर्णन किया गया है। वे पहले कामदेवके 
साम्राज्यके अन्तर्गत भवनगरमें हो रहते थे, नाना कर्म करते थे, और मृत्युछूषी कोतवालू-द्वारा पुत “पुन. 
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बाँधे और मारे जाते थे। इसी परिस्थितिसे विरक्त होकर किसो एक दिन वे रत्न लेकर उपशमरूपी 
घोढेपर बैठ चारित्रपु रमें चले गये और वहाँ उन्होंने तपोराज्य प्राप्त क्रिया। वहाँ वे अब पाँच महात्रत, 
सप्त तत्त्व, दशविघ धर्म, पाँच ज्ञान आदि गुणरूपी योडाओके साथ निवास करते है । 

१, १६, ११ डुग्गयवित्तिहे णिरु संतत्तड तथा १, १६, १४ तियहं विरध्धड--यहाँ 
संस्कृत मदनपराजयमें 'दुर्गतिवेश्याया आश्रमे य. सतत वसति' 'दुर्गतिवेश्याया विरक्तो भूत्वा'” ऐसा पाठ है । 
सभवत उसका आदर्श अपश्रश पाठ दुग्गइ वेस्सहिं णिर ससत्तउ” रहा होगा । 

१, १६, १४ खुचसत्थहिं पहसेप्पिणु--यहाँ सस्कृत मदनपराजयमें पाठ है 'अस्मत्‌ श्रुतभाण्डापार 
प्रविश्य/ । इसके अनुसार प्रस्तुत पाठका अर्थ 'श्रुतणास्त्रमे प्रवेश करके' ऐसा भी किया जा सकता है । 

१, २०, ५ पंचहि द्क्खिवि--'पच महान्नतसुभठा ये सन्ति तै प्रमृतार्थरत्नसयुवत राज्ययोग्य 
दृष्ट्टा ((स.मप )। 

१, २१, ३ महावय--६ महान्नत )- ब्रत पाँच है --अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य॑ और 
अपरिग्रह । इन ब्रतोका स्वरूप दो प्रकारसे बतलाया गया है। इनका स्थल रूपसे पालन करना अणुन्नत 
कहलाता है, जो गृहस्थोके योग्य है। तथा उनका सूक्ष्मेंहपसे पालन करना महात्रत कहलाता है, जो मुनियोके 
योग्य है । ( देखिए त० सू० ७, १-२)। 

तत्त--([ तत्त्व ) सात हैं ->जीव, अजीब, आख़व, वध, संवर, निर्जया और मोक्ष ( देखिए 
त० सू० १, ४ ) इन सात तत्त्वोके भीतर समस्त जैन दर्शनका निरूपण हो जाता हैँ । यही विवेचन समस्त 
तत्त्वार्थसूत्रमें पाया जाता हैँ । 

१, २१, ४ धस्म ( धर्म )-दस प्रकारका कहा गया हँ--क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोच, सत्य, 
सयम, तप, त्याग, आकिज्चन्य, और ब्रह्मचर्य । ( देखिए त० सू० ९, ६ ) । 

णाण ( ज्ञान ) पाँच प्रकारका हैं “-मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल । ( देखिए त० सू० 
१, ९ आदि ) इन्द्रयो और मनकी सहायतासे होनेवाले वस्तुज्ञानको मतिज्ञान कहते है। भतिज्ञानके 
आधारसे केवल मतको सहायता-द्वारा उत्पन्न होनेवाला ज्ञान श्रुतज्ञान है। ये दोनो ज्ञान परोक्ष माने गये 
है, क्योकि वे इन्द्रिय और मनकी सहायतासे उत्पन्न होते है। शेप तीन ज्ञान प्रत्यक्ष है । आत्माकी विशेष 
विशुद्धिद्धारा सूक्ष्म, इन्द्रिय-अगोचर व दूरस्थ पदार्थके साक्षात्‌ ज्ञाकको अवधिज्ञान कहते है। दुसरेके 
मनमें स्थित पदार्थेके साक्षात्‌ ज्ञानको मन पर्यय तथा समस्त त्रिलोक ओर त्रिकालवर्ती पदार्थोका साक्षात्‌ ज्ञान 
क्ेवकज्ञान कहा गया है । 

खुबकाण ( शुभ ध्यान )--ध्यान चार प्रकारका है-आर्त, रौद्र, धर्म और शुबल । इनमेंसे प्रथम 
दो अशुभ ध्यान कहलाते है । ( देखिए ऊपर १, ६, १ टिप्पण ) धर्मष्यानमें जीव और जगत्‌के स्वरूप व 
उसकी नाना अवस्थाओका धामिक दृष्टिकोणसे चिन्तन किया जाता है। तथा जुक्लध्यानमें समाधि रूपसे 
आत्मचिन्तन किया जाता है। ये दोनो शुभध्यान कहलाते है । ( देखिए त० सु० ९, २७ भादि ) | 

१, २१, ५ तथव (तप ) दो प्रकार है--वाह्य और आश्यन्तर । क्षनशन, अबमोदय्य, वृत्ति- 
परिसख्यान, रस परित्याग, विविवत शब्यासन और कायक्लेण ये वाद्य त्तपके छह प्रकार है, तथा प्रायश्चित्त, 
विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये छह आस्यन्तर ध्यान है ( देखिए त० सू० ९, १९-२० )॥ 

चारित्त--( चारित्र )--सामान्यत समस्त धामिक नियमों व क्रियाओका परिपालन चारित्र, 
सच्चारित्र था सम्यक्चारित्र कहलाता हैं। विशेषत मुनि चारित्रकी दृष्टिसे इसके ५ भेद है-सामायिक, 
छेदोपस्थापना, परिहार-विशुद्धि, सूद्म-साम्पराय और यथाख्यात । ( देल्लिए त० सू० ९, १८ ) । 

पंचायार--( पंचाचार )के नाम है-ज्ञान, दर्शच, चारित्र, तप भौर वीर्य | ( देखिए प्रवचन- 
सार १, २)। 

समइ--( समिति ) पाँच है-ईर्या, भाषा, ऐपणा, आदान-निक्षेप और व्युत्सर्ग । इनका पालन 

करना मुनिघर्मका एक आवश्यक अग है। ( देखिए त० सू० ९६, ५ )। 


न] सवणपराजवश्ररिउ 


१, २१, ८ सम्मत्त--( सम्यवत्व ) अर्थात्‌ सम्यगृदर्शन, जो धामिक जीवनका मूल गुण है, और 
जिसको प्राप्तिसे ही जीव मोक्षका अधिकारी बनता है। विशेषरूपसे उपर्युक्त सात्त तत्त्वोके श्रद्धानको 
सम्यगृदर्शन कहा गया है--तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यस्दर्शनम्‌ ( देखिए त० सू० १, २ )। 

१, २१, ७ णिव्वेश ( निर्वेद )--यह सम्पक्‍त्वके लक्षणोमेंसे एक है, जिसका स्वरूप है सासारिक 
सुख-दु खोसे ग्छानि । 

चाच्छुदल--( वात्सल्य ) यह सम्यकत्वके आठ अंगोमेसे हँ--मनि शंकित, नि काक्षित, निविचिकित्सा, 
अमूढ-दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। साधर्मी जतोके प्रति प्रेम, श्रद्धा व आदर- 
सत्कारकों भावनाका नाम वात्सल्य है। ( देखिए रत्नकरण्ड श्रावकाचार १७ )। 

१, २१, ८ छुत्चासय --( पडावद्यक )के साम है--सामायिक, स्तुति, वन्दता, स्वाध्याय, प्रति- 
क़मण और कायोत्सर्ग । 3 

१, २१, & सील --[( शोलछ )के जैन आचार ग्रन्थोमे अठारह हजार भेद बतछाये गये है, जो इस 
प्रकार गुणित क्रमसे प्राप्त होते है। मन, वचन और कायके शुभ संयोग रूप त्रियोग, इन्होके अशुभ सयोगके 
नियन्त्रण रूप तोम करण, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह ये चार सज्ञा, स्पर्श, रस, गंध, चक्षु, श्रोत्र, ये 
पाँच इन्द्रियाँ, पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, सामान्य वनस्पति, प्रत्येक वतस्पति, द्वीन्द्रिय, 
भ्ीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये दश काय जीव, तथा क्षमा, मार्देव, आर्जव, गौच, सत्य, संयम, तप, 
त्याग, आकिचन्य और ब्रह्मचर्य ये दश धर्म, इनका परस्पर गुणा करतेसे ३३८३०७८४०८५% १० 
>% १० - १८,००० शीलके भेद प्राप्त होते हैं। ( मूलाचार शीरूगुणाधिकार १, १२, १६ )। 

१, २१, १६ संजलण ( सज्वलन )--क्रोध, मान, माया और लोभ इन कषायोके चार-चार 
प्रकार हँ--अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन । इस प्रकार कषायोके १६ भेद हो जाते 
हैं---इनमे कषाय तीत्रतासे मन्दताकी ओर हीच हीनतर होती जातो है । इस प्रकार संज्वलन कपषायका अन्तिम 
हीनतम रूप है जो मुनियोमें भी उनके दसवे गुणस्थान तक पाया जाता है, तथा जिसका उपशमन स्यारहवें 
और क्षय बारहवें गुणस्थानमे होता है। इसी अन्तिम अन्तरग शन्रुकी जोतकर जीव केवली होता और जिनेद्ध- 
पद प्राप्त करता है। ( देखिए त० सू० ८, ९ )।॥ हु 

१, २३, & एुउ देहि (स० यातुं देहि )--हि० जाने दो । यह मुहावरा मराठो एउ था से ठोक 
मिलता है और उसीका पूर्व रूप है। सस्क्ृत व प्राकृतमे ऐसा प्रयोग नही पाया जाता, और प्राचीन अपक्रंश्ञ्मं 
भी दिखायी नही देता । बे बक 

१, रण: ४-१०--यहाँ विरोधाभास अलूकारकी रीतिसे जिनेन्द्रकी स्तुति की गयी है, जिसका स्वरूप 
अनुवादसे प्रगट है । 

१, २७, १-६--यहाँ कामदेवको स्तुतिमें कहा गया है कि उसको सेवा सुरेन्द्र, चन्द्र, सूर्य, त्रह्मा, हर, 
वासुदेव, गोविद तथा अन्य अनेक महापुरुषों, विद्याधरों और धर्मेन्द्रोने को है। यहाँ सम्भवत उक्त देबोकी 
ऋकामासक्ति सम्बन्धी पौराणिक कथाओको और सकेत है । 

१, ३०, १-२--यहाँ स्पष्ट ही सग्राममें कामदेव-द्वारा शंकर, ब्रह्मा, चन्द्र, सूर्य, विष्णु, धरणेन्द्र और 
सुरेच्धके जीते जानेका उल्लेख है । 

१, ३०, ३ कुदुसण ( स० कुदर्शव )--भर्थात्‌ मिध्यादर्शन व मिथ्यात्व, जिसके पाँच भेद है-- 
एकान्त, विपरीत, विनय, सशय और अज्ञान ( दे० गो० सा० जीव० १५ और ऊपर १, ६, १ टिप्पण )। 

१, ३२९, ३६ उद्दिउ अखंजमु--यहाँ संस्कृत मदनपराजयमें पाठ है 'इतवचनमाकर्ण्य संयमेनोत्याय 
हयोरचन्द्र दत्त्वा ह्वाराद्‌ बहिनिष्कासितौ । इससे प्रतीत होता है कि नागदेवके सम्मुख अपश्रश् पाठ 'उद्दिअउ 
संजमु” रहा होगा जो इस प्रसंगर्में अधिक उपयुक्त भी जँचता है । 

- 'पासंड ( स० पाषंड )--अन्य धामिक सम्प्रदाय | आदित इस शब्दमें अनादरका भाव नही था। 
यह शब्द अशोककी धर्मलिपियोमे भी जाया है, और.वहाँ उसका अर्थ भिन्न-भिन्न घामिक सम्प्रदायोसे ही है । 


व्प्पिण छ्छ 


कुन्दकुन्दकृत समवमार '४०८-४१४ में भी इसका अरे मुनि हो है। पश्चात्‌ काछीन प्रयोगोमे घामिक सम्प्रदायके 
अतिरिक्त अनादरका भाव भी सम्मिलित हो गया, और आजकल तो पाखडीका अर्थ ढोगी हो गया है और वह 
गालीके सुपमें प्रयुक्त किया जाता है । ं 

१, ३३, २ कुमयनय सिद्धिहि (स० कुमत-नय-सिद्धो )--कछुमतसे तात्पर्य मिथ्यामतोसे है। कुनय- 
पदार्थेके एकदेश आर्थात्‌ किसी अज्-विजेपक्ा बोध करानेवाले ज्ञानमों नय कहते है। इस ज्ञानमे जब 
वस्तुके अन्य अनन्त गुणघर्मोकी ओर दृष्टि रखो जाती है, तव वही ज्ञान अनेकान्तात्मक होनेसे सुनय कहलाता 
है, किन्तु जहाँ वस्तुकी अनेकान्तात्मकताको भुलाकर उस एकाशको हो पूर्ण सत्यके रूपमे प्रगट किया जाता 
है, तव वह एकान्तवाद होनेके कारण कुनय हो जाता है। कुसिद्धि--भर्यात्‌ कुत्सित साथनाएँ। भात्म 
कल्याणके ध्येयको छोड जो मन्त्र-तन्त्र आदि द्वारा सास्तारिक सिद्धियोकी प्राप्ति की जाती है, वे सब कुसिद्धियाँ है । 

१, ३३, ५ पंचिद्यि ( स० पज्चेन्द्रिय ) भर्थात्‌ स्पर्श, रसना, त्राण, चक्षु और श्रोत्र जिनका 
वण करना साधारण व्यक्तिके लिए बडा कठिन होता है। 

अट्टरउद्द--आर्त रौद्र नामक दो अजुभ घ्यान ( देखिए ऊपर १,६,१ व १,२१,३ टिव्रण )। यहाँ 
उल्लिखित शल्य, दोप, व्यसन, गारव और पचास्रव, इनके लिए देखिए ऊपर १,६,१ टिप्पण। 

१, ३३, ७ दुंडत्तय ( स० दण्डत्रय )--मन-वचन-कायकी कुत्सित क्रिया। जब जीवके ये तीन 
करण अर्थान्‌ मन, वचन और काय क्रियाणील होते हैं, और आत्मामें स्पन्दन उत्पन्न करते है तब उन्हें 
त्रियोग कहा जाता हैँ । जत्र वे ही त्रिक्रण कुत्सित प्रवृत्तिका सबरण करते है, तब वे त्रिगुप्ति कहलाती है । 

१, 3३, ८ पुण्णपाच ( स० पृण्य-पाप )--जोव कल्याणमें हितकारी प्रवृत्तियोकों पुण्य व अहित- 
कारी प्रवृत्तियोको पाप कहा जाता है । ( देखिए त० सू० ६,३ ) । 

१, ३३, ६ दंसणमोह' ( स० दर्शनमोह )-जैन कर्मसिद्धान्तमे ज्ञानावरणादि आठ कर्म माने गये 
है, जिनमें मोह या मोहनीय कर्म प्रवान माना गया है। वह दो प्रकारका है--दर्शवनमोह और चारित्रमोह | 
अनन्तानुवस्धी कपायोके कारण समयम्दृष्टिका प्राप्त न होना दर्णनमोह है, और मच्चारित्रमें प्रवृत्ति न होना 
चारित्रमोह है । ( देखिए त० सू० ८,९ ) । 

१, ३३, १० तमवारि---का भर्थ कुछ अस्पष्ट है। अनुमानत उसका आर्य है अजान रूपी कर्मवत्व 
के द्वार ( तम > अन्यकार > अज्ञान, वारि + द्वार )। यह भी हो सकता है कि उक्त पाठ बजुद्ध हो और 
शुद्ध पाठ तमवादि! अर्थात्‌ तम > मिथ्यात्व आदि हो । 

१, ३३, १० रायरोस ( सं० रागरोप )--रोप 5 हेप, ये ही दो मूल-कपाय हैं और शेप समस्त 
कंपायोके प्रकार उन्हीके भेद-प्रभेद हैं । 

१, ३३, ११ अण्णाणत्तय ( स० अज्ञानत्रय )--ज्ञानके मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल 
ये पाच भेद कहें गये है, उनमे प्रथम तोन सम्पक्॒दर्शन सहित होनेपर सद्ज्ञावहुप तथा उसके अभावमे कुक्ञान 
था अज्ञान रूप माने गये है । 

१, २३, १२ दो आसावन्धण ( स० आश्ावन्धत )--प्म्भवत इहलोक और परछोक-सम्बन्धी 
आशामोसे अभिप्राय है । 

अचंभण ( सं० अब्ह्मय )--यहाँ कुशीलके सहलरो भेदोसे अभिम्राय हैं। ( दशविध अन्नह्य--दे० 
मूलाचार ९९६-९९८ ) 

१, ३३, १३४ णाणावरण ( स० ज्ञानावरण )--यह आठ कर्मोमे-से एक है, जो जीवके ज्ञान गुण 
का आभावरण करता है। ज्ञानके मति, श्रुव, अवधि, भव पर्यय और केवल इन पाँच भेदोके अनुसार उनको 
आवरण करनेवाले कर्मके भी पाँच भेंद माने गये है । ( देखिए त० सू० ८,६ ) । 

१, ३६, १४ दंसणाचरण ( मं० दर्गनावरण )--यह आठ कर्ममे-मे पहला है, जो जीवके दर्घन 
गुणका आवरण करता है । इसके ९ भेद है--चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवछ आवरण, तथा निद्रा, निद्रानिद्रा, 
प्रचला, प्रचका-प्रचला और स्त्यानगृद्धि ( देखिए त० सु० ८,७ )॥ 

११ 
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१३३,१४ वेयणीय ( स० वेदनीय )--यह आठ कर्मोमें-से वह कर्म है जो जीवसे सुख या दुखकी 
बेदनाएँ उत्पन्न करता है, और तदनुसार ही उसके दो भेद ह--साता बेंदनीय और असताता वेदबीय । ( देखिए 
त० सु० ८,८ )। 

१,३४३ १६ मोह--यह आठ कर्मोम्ते सबसे प्रधान है, और यहाँ इसकी प्रवकृताक्ा वर्णन १,३३,१६ 
से १,३५,४ तक किया गया है । यहाँ १,३५,१-२ में मोहनीय कर्मकी २८ प्रकृतियोका उल्लेख भी किया 
गया हैं। इनमे-से १६ कषायोके लिए देखिए ऊपर १,२१,१६ टिप्पण | इनमें हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय, जुगुप्सा, तथा स्त्री, पुं० और नपुसक बेंद ये ९ नोकषाय तथा दर्शनभोहनीयके मिथ्यात्व, सम्यग्रमि- 
श्यात्व और सम्यकक्‍त्व इन तीन भेदोकी मिछानेसे मोहनोय कर्मके कुल २८ भेद हो जाते है ( देखिए त० 
सुृ० ८, ९ )। 

१,३४५,४५ आउकम्म--[ स० आयुकर्म )के चार भेद है देवायु, मनुष्यायु, नरकायु और तिर्यब्न्चायु 
( देखिए त० सू० ८,१० ) ये प्रक्कतियाँ अपनी-अपनी गतियोंमें जीवकी काल-मर्यादा निश्चित करती है । 

१,३२४५,६ तेयाणब सणाभि--नामकर्मकी गति, जाति, शरीर, अगोपाग भादि प्रकृतियाँ उनके 
भेदोपभेंदों सहित ९३ होती हैं। ( देखिए त० सू० ८,११ ) ये कर्मप्रकृतियाँ जीवकी नाना जारीरिक 
प्रिस्थितियो व गुण-घर्मोको उत्पन्त कराती है। 

डुण्णि शुत्त--गोन्र कर्मकी दो प्रकृतियाँ है--उच्चगोत्र व नीचगोन्र, जो क्रमशः लोकपूज्य या गहित 
कुछमें जन्म ग्रहण कराती हैं| ( देखिए त० सू० ८,१२ )॥ 

अंतराग--( अतराय ) कर्मकी पाँच प्रकृतियाँ है, जो क्रश दान, लाभ, भोग, उपभोग और 
चीयें इन गुणोके विकासमे अन्तराय उत्पन्न करती है । ( देखिए त० सू० ८,१३ ) । 

१,३५,८ अठठु कम्म आदि--उपर्युकत क्राठों कमकि भेदोकी संख्या ५+९+२+ २८ + ४+ 
९३+ २१+ ५८१४८ होती है । 

१,२६,१ डुट् लेस्सा ( दुष्ट लेश्या )--योग अर्थात्‌ मन-वचन-कायकी उस प्रवृत्तिको लेश्या कहते 
है, जो कपायोके उदयसे अनुरज्जित हो । कषायोकी तीत्रता व मन्दताके अनुसार इसके क्रमण ६ भेद है-- 
कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पदूम और शुक्ल । इनमें-से प्रथम तीनमें कपायका अश क्रमदाः तीव्नतम, तीन्नतर 
और तीज्र रहता है, और इस कारण इन तीनोको अशुभ या दुष्ट लेश्याएँ कहा जाता हैं। अन्तिम तीन 
लेष्याओमें कषायका अश क्रमश मन्द, मन्दतर और मन्दतम होनेसे ये लेदयाएँ शुभ गित्ती जाती है । सूक्ष्म- 
दुष्टिसे ये तीक्षतमसे मन्द्तम तक कषायके अश्ञ प्रत्येक लेश्याके भीतर भी माने जाते हैं। इस अपेक्षासे प्रत्येक 
लेश्याके सामात्यत ६ और पिशेषत' अनन्त भेद भी माने जा सकते हैं । ( देखिए त० सू० २,६, गो० सा० 
जीव॑० ४८८ आदि )। 

१,३५९,२ घिकद्दा ( स० विक्रया )--धर्मसम्बन्धी चर्चाके अतिरिक्त समस्त राग्र-हपात्मक चर्चा 
विकथा कहरछाती है, जिसके विपयानुसार अनेक भेद हो सकते हे । साप्ान्यत मुनिचर्याके प्रमादोमे चार 
प्रकारकी विकथाओका निर्देश पाया जाता है-स्त्रीकथा, भवतकथा, राष्ट्रकधा और राजकथा ( देखिए गो० 

सा० जीव० ३४ औप० सूत्र ७९ ) । 

१,३६,३ पश्च कु्द्सण व पश्चासच ( पाँच कुदर्शन व पश्चाल्नव )-देखिए ऊपर मिच्छत्त, आसव 
१,६, १, टिप्पण ) । 

१,२३७, दह कामावत्थ ( दशा कामावस्था )--कामी पुरुषकी क्रमश दशा अवस्थाएँ ये है-- 
चिस्ता, दर्शनाभिराप, दीर्घनिश्वास, ज्वर, दाह, भोजनकी अरुचि, भोजनत्याग, उन्माद, प्राणसन्देह, और 
मृत्यु ( देखिए पठमचरिज अयोध्याकाण्ड २१,९ )। 

१,३७,१ रहदूटदंडसचप्पयारु--इसका अनुवादमे किये गये अर्थके अतिरिक्त निम्न अर्थ भी 
सम्भव हैं ---वह सैन्य, रौद् व आतंध्यान तथा अनर्थदण्डके पाँच भेद ( रूपी योधा ) इस प्रकार सात 
प्रकारका था। दण्ड अर्थात्‌ अनर्थदण्डके पाँच भेद है-कन्दर्प, कौत्कुच्य, मौखर्य, असमीक्ष्याधिकरण और 
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उपमोग परिभोग आनर्थक्य | ( देखिए त० सू० ७,३२ ) 

संकाकखाबिदिरिछुचन्तु--शका, काक्षा, विचिकित्सा आदि सम्यवत्वकफे मल व मिथ्यालके 
अग है । इन्हीके विपरीत निज्जकित, निकाक्षित आदि सम्पवृत्वके आठ अग कहे गये है ( देखिए ऊपर 
वच्छल्लु १,२१,७ टिप्पण ) । 

सन्धि-२ 

२, २, २--सवेय ( संवेग )--यह नम्पग्दर्शकका एक अग है, जिसका अर्थ है आत्म-कल्याणकी 
ओर प्रवृत्ति 

२, ३, ३ सियसद्द ( स्थात्‌ जब्द )--इसका तात्पर्य स्थाद्दसे है जिसको सात भगियाँ जैनन्यायमे 
प्रसिद्ध हैं--स्यादस्ति, स्यादनास्ति, स्थादस्तिनास्ति, स्यादवकतव्य, स्थादस्ति अवक्‍्तव्य, स्थादुनास्ति अवकक्‍तव्य, 
स्यादस्तिनास्ति अवक्तव्य ( दे० सप्तभगी तरगिणी स्याद्वादमञ्जरी ) 

२, 8, ४ तेरह चरिय ( त्रयोदश चारित्र )-यहाँ अभिप्राय सम्भवत मुनिनर्मकी ५ महांत्रत, 
५ समिति, और ३ गुपष्ति इन तेरह साधनाओसे हैं । 

२, ४, ६ वंभचेर नव ( ब्रह्मचर्य नव )--ब्रह्मदर्यके नौ अगर निम्न प्रकार है--? स्त्रिमोका ससर्ग 
ने करता, (२) स्त्रीकथा न करना, (३ ) स्त्रियोके स्थानका सेवन न करना, ( ४ ) स्त्रियोंके मनोहर 
अगोको न देखना न ध्यान करना, ( ५ ) कामोह्दीपक भोजन न करना, ( ६ ) आहार-पान मात्रासे अधिक 
न करना, ( ७ ) पूर्वकृृत कामक्रीड़ाका स्मरण न करना, ( ८ ) स्तव्रियोके शब्द, सप व सौभाग्यकी सराहना 
ने करना, ( ९ ) इन्द्रिय-सुखोकी अभिकापा न करना । ( दे० ठाणाग ९ ) 

अटुमहाग्रुण ( अष्ट महागुण )--यहाँ सिद्धोके आठ गुणोसे तातर्य प्रतीत नही होता क्योकि वे 
जोवके कामसे सम्रामके समय प्रकट नही होतें, मुक्ति होनेपर होते हैं। सम्भवत यहाँ मुनिधर्मके ५ महाब्नतत 
जोर ३ गुप्ति इन ८ गुणोसे अभिप्राय हैं। अथवा यहाँ ५ अघुत्रत और मद्य, मास एवं मबु इन तीन 
मकारोका त्याग इन श्रावकके आठ मूल गुणोसे अभिप्राय हो | (दे० र॒त्नकरण्ड श्रावकाचार, इछोक ६६) । 

२, ४, ७ निस्संकाइईं सवच्छुल--सम्यवत्वके निजद्धादिक आठ भद्भ हैं, जिनमे वात्सल्य भी एक 
है । ( देखिए ऊपर वच्छल्ल १, २१, ७ टिप्पण ) | 

दुमहि नरिंद्हि आदि--सयम पाछनका मुख्य अद्भ है पाँचो इन्द्रियोका दमन । 

२, ४, ८ अन्लुकस्पा--अर्थात्‌ जीवदया । यह सम्यक्त्वके लक्षणोमे-से एक है। ( देखिए त० मु० 
१, २ स० सिद्धि टीका ) | 

णय-नव्॒‌--जैनन्यायके ९ नय इस प्रकार है --हव्याथिक और पर्यायाथिक ये दो मूलनय तथा 
नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, धव्द, समभिरढ और एवभूत ये सात नय ( देखिए देवसेन कृत छघु 
नयचक्र ११, १२ )। 

२, ७, १० मुंड--द्वो प्रकारके है द्रव्यमुण्ड और भावमुण्ड । शिरके केशोका मुण्डन द्रव्यमुण्डन 
है, और चारो कपायो अथवा पाँचो इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करना भावमुण्डन हैं। इस प्रकार मुण्ड ५ या 
१० प्रकारके कहें जा सकते हैं । ( देखिए ठाणाग ५ )॥ 

२, ४, ११ पंचह्धि सहु ' आदि--पहाँ पस्चेन्द्रिय सवससे अभिम्राय प्रतीत होता है । 

२, ७, १३, चडणास---( स० चतुर्न्यस ) चार न्यास है--वाम, स्थापना, हब्य और भाव, 
जिनके अनुसार ठत्त्वोका विचार किया जाता हैं। ( त० सू० १, ५ )। 

विनय--चार हैं दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविदय और उपचारविनय [( देखिए त० सू० 

$» रे३ ) | इनके अतिरिक्त मन, वचन और काय विनय भी कहे गये है । इस प्रकार विनयक्रे सात भेद 
हो जाते है | ( देखिए जौप० सू० ३० )॥ है ध 
२, ७, १४ दिट्विवउक्क--( दृष्टिचतुष्क ) यहाँ सम्मवत दुष्टि ( दर्शन ) के उन्हीं चार भेदोमे 
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अभिप्राय है जो दर्शनाव्ररण कर्मक्ते विवेचनमें ग्रहण किय्रे गये है । ( देखिए ऊपर दंसणावरण १, ३३, 
१४ टिप्पण ) 


बारह पच्छुत्त--( द्वादश प्रायश्चित्त ) इसके त० सूत्र ९, २२ में आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, 
विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना, ये & भेद ग्रिनाये गये है । औप० सूत्र ३० में इसके दश 
भेद कहे है, जिनमे-से प्रथम सात तो उपर्युक्त ही है, और शेष तीन है--मूछ, अणवद्गुप्पा और पारचिय | 
वस्तुतमे १२ प्रायश्चित्त किस अपेक्षासे कहे, यह ज्ञात नही होता । 

तिहि जो इह्ि ( त्रिभि योगिभि )--तीन योगी अर्थात्‌ मनयोगी, वचनयोगी और काययोगी । 

२, ४, १ सिचखुहद्ेड --( शिवसुखहेतु ) शिव अर्थात्‌ मोक्ष सुखकी प्राप्तिके चार हेतु ( अर्थात्‌ 
साधन ) है--दर्शन, ज्ञात, चारित्र और तप, जिन्हे आरावनाएँ भी कहते है । ( देखिए भग० आराधना )। 

२, ७, १ चोरासी शुण लक्ख--( चौरासी लाख गुण )। हिसादि अतिक्रमके गुणनसे उत्पन्न 
इन भेंदोके लिए देखिए मूछाचार १०२३ ॥। 

२,७, २ अद्वाचीस सूलशुण--मुनियोके २८ मूलगुण ये है--५ महात्रत, ५ समिति, ५ इन्द्रिय- 
निरोध, ६ आवश्यक ये २१ तथा लौच, अचेलकत्व, अस्नान, क्षितिगयन, अदन्तधावन, स्थितिभोजन और 
एकभकक्‍त ये सात । ( देखिए मूलाचर १, ३६ )। 

२, ७, ३ आभिणिवोहि आदि--आभिनिवोधिक अर्थात्‌ मतिज्ञानके ३३६ भेद कहे गये हैं । वे 
इस प्रकार है--पदार्थका ग्रहण पाँच इन्द्रियों और मनके निमित्तसे होता है, और उस ग्रहणकों चार अवस्थाएँ 
है--अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा । ग्रहण योग्य पदार्थ भी बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत और ध्रुव 
तथा इनसे विपरीत एकविधघ आदि बारह अवस्थाओमे पाया जाता हैं। अत द्रव्योकी आर्थपर्यायके ग्रहणमें 
मतिज्ञानके ६८४०८ १९०२८८ भेद हुए । इनके अतिरिक्त पदार्थकी व्यञ्जन पर्याय चक्षु और मनसे 
रहित चार इन्द्रियो द्वारा, वहु बहुविध आदि १२ प्रकारसे होता है जिसके १२३८४८:४८ भेद होते है । 
इस प्रकार मतिन्नानके कुड २८८ + ४८५३३६ भेद हो जाते है ( त० स० १, १३--१९ ) | 

२, ७, ४ चारद्द मंडलियहि'” आदि-इनसे जैनागमके १२ अगरोका अभिप्राय है, जितके नाम 
है--आचाराग, सूत्रकृताग, स्थानाग, समवायाग, व्याख्याप्रश्नप्ति, ज्ञातृर्मकथा, उपासकाध्ययन, अंतक्ृहृ्या, 
अनुत्तरोपपातिक, प्रश्नव्याकरण, विपाक और दृष्टिवाद । (देखिए त० सू० १, २० सर्वा० सिद्धि दीका | ) 

२, ७, ४ चडदृह पुदबंग--वारहवें श्रुताग दृष्टिवादके परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुय्रोग, पूर्वंगत और 
चूलिका ये पाँच खड है । इनमें-से पूर्वगत या पूर्वोकी सख्या चौदह है । उत्पाद, अग्नायणी, वीर्यानुप्रवाद, 
अस्ति-नास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्य-प्रवाद, आत्म-प्रवाद, कर्म-प्रवाद, भ्रत्याख्यान-प्रवाद, विद्यानुवाद, 
वल्याणवाद, प्राणवाद, क्रियाविज्ञाल और लोकधिंदुसार ( देखिए त० सू० १, २० सर्वा० सिद्धि टीका )। 

२, ७, ४ अचर अखेस' खुबनाणु--श्रुतज्ञानके उपर्युक्त वारह अग और चौदह पूर्वोके और भी 
अनेक भेंद हैं जो अगवाह्म माने गये है, जैसे--दशवैकालिक, उत्तराध्ययतत आदि । ( देखिए त० सू० १, २०, 
सर्वा० सिद्धि टीका ) 

२, ७, दे अचहिनाण--अवधिज्ञानके तोन भेद है--देशावधि, सर्वावधि और परमावधि ( त० सू० 
१, २१-२२ राजवा० टोका ) | 

डुहं मणपञ्ञउ--मन"पर्यय ज्ञानके दो भेद है--ऋणजुमति और विपुलमति । (देखिए त० सु० १,२३ ) 

२, ७, ८ दो गुण--यहाँ सम्भवत केवलीके दर्शन और ज्ञान इन दो गुणोसे तात्पर्य है । 

२3, ८, २ सत्त भसेय--अर्थात्‌ स्थादु अस्ति, स्याद्‌ नास्ति आदि सप्तभगी । ( देखिए ऊपर सियसह 
२, ३, ३ टिप्पण )। 

चत्तारि--यहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द इन चार प्रमाणोसे अभिप्राय प्रतीत होता है । 

२3, ६, १ लद्धि ( लब्धि )--लब्धियाँ दो प्रकारकी कही गयी है। एक तो वे ५ लब्धियाँ है, 
जिनक्रे प्राप्त होनेसे जीवको सम्यक्त्वके उत्पन्न होनेको योग्यता प्राप्त हो जाती है। इन ५ लूब्धियोके 


टिप्पण ६ 


नाम ये है--- (१) क्षयोपश्षम (२) विशुद्धि (३) देशना (४) प्रायोग्य और (५) करण 
( गो० जी० ६५० ) || 

दूसरी ९ रूब्धियाँ वें है, जो जीवके केवलज्ञान प्राप्त करनेसे उत्पन्न होतो है। उत्त ९ लछब्धियोके 
नाम हैं--- ( १) क्षायिक सम्पक्त्व (२) चारित्र (३ ) ज्ञान (४ ) दर्शन (५) दान (६) लाभ 
(७ ) भोग ( ८ ) उपभोग और ( ९ ) वीर्य । इनकी प्राप्तिसे जोव परमात्मा हो जाता है (गो० जी० ६३)। 

२, ६, २ सुदलेसहि--( शुभ लेश्या ) ( दे० १ ३६ १ टिप्वण )। 

२, १०, ९ खाइय दंसण ( क्षायिक दर्शन )--सम्यरदर्शन ३ प्रकारका होता है ( १ ) क्षापिक 
(२ ) औपशमिक और (३ ) क्षायोपश्मिक । दर्शन-मोहनीय कर्मके क्षय होनेसे क्षायिक, उपश्ञम होनेसे 
मौपशमिक तथा अनन्तानुवन्धी कपायों व दर्णनमोहनीयकी मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृतियोके सर्वधाती अशोके 
उपश्षम व उनके उदयागत निपेकोके क्षयसे जो कुछ मलिनिताकों लिये हुए सम्यकत्व प्राप्त होता है उसे 
क्षायोपणमिक या वेदक सम्यवत्व कहा हैं ( दे० गो० जी० २५, २६, व ६४५ )। 

२, १०, ९ अणुवेक्खा ( अनुप्रेक्षा )--कर्मवन्वकी रोकके लिए जिन वबाभमिक क्रियाओका उपदेश 
दिया गया है वे है--( १ ) गुप्ति (२) समिति (३ ) धर्म (४) अनुप्रेक्षा (५ ) परीपहजय और 
(६ ) चारित्र । इनमे अनुप्रेक्षाके बारह भेद हैं ( १) भनित्य ( २ ) अशरण ( ३ ) ससार ( ४ ) एकत्व 
(१५) अन्यत्व ( ६ ) अगुचि (७ ) भाज्व (८ ) सवर (९ ) ( निर्जरा ) ( १० ) लछोक (११) 
बोधिदुर्लम और ( १२ ) धर्म । इन्हें ही वारह भावनाएँ भी कहते है । (तत्त्वार्थयूत्र ९५, २-७, कुन्दकुन्दाचार्य 
कृत बारह अणुवेबसा तथा कत्तिगेयाणुवेक्खा ) | 

२, १०, २ समाधि ( समाधि )--उम आध्यात्मिक तल्‍लीनताका नाम समाधि है जिसके अभ्यास 
से जीव परप्तात्मा बन जाता है ( दे० समाधिशतक पृज्यपाद कृत )।॥ 

२, १३, २ सत्तहि सुवियारहि--यहाँ सात विकारोसे सम्भवत सप्तव्यसनसे ही तात्पर्य है 
जिसके लिए देखिए १--६ टिप्पण । 

२, १६, ७ असमझयहु--इसका अनुवाद असमृद्ध किया गया है, किन्तु इसका सस्क्ृत रूप असम- 
ध्वज 5 विपमध्वज कामदेव लेना अधिक उपयुक्त होगा । 

२, २१, ५ करि अच्छुद॒ इत्यादि---यह कोई कहावत है जो प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाली बरतुकी भी 
पूछताछ करनेकी व्यर्थताकों प्रकट करती है । किन्तु उपलब्ध पाठसे उसका अर्थ स्पष्ट नही होता। क श्रतिमे 
सर के स्थानपर “सिंह” पाठ है, जिसे यदि “शिखा ( दीपशिखा )” के अर्थमें लिया जाय तो पूरी 
कहावत इस प्रकार भी हो सकती है कि “हाथमें दीपशिखा होनेपर भी चोर क्या घात कर रहा है, यह दूसरे 
से पूछा जाता है ।” 

२, ३१, १ नड करइ पउत्तड--मिथ्यात्वके वशीभूत हुआ जीव धर्मोपदेशका पाछन नहीं कर 
पाता । सच्चे घर्ममे शकाशील होता है तथा घर्मांचरणमे यदि प्रवृत्त होता है तो चारित्रमे अतिचोर अर्थात्‌ 
दोप उत्पन्न करता है। वह अपनेको सम्हाछ नही पाता अर्थात्‌ सदोप आचरणसे नहीं बचा सकता ( प्रत्येक 
ब्र॒तके अतिचारोके लिए देखिए तत्त्वाथ० ७२४ ) | हु 

२, ३४, ७ वत्तीस अंतराय--यहाँ सम्भवत* योगके आलोचन, निरफलाप भादि ३२ गुणोके 
प्रत्तिपक्षी विष्नोसे अभिप्राय है ( दे० समवायाग ३२ ) । रा 

२, ३४, ७ चडबीस गंथ--यहाँ ग्रन्थ अर्थात्‌ परिग्रहके दस बाह्य और चौदह अतरग भेदोसे 
अभिप्राय है । बाह्य परिप्रह--( १ ) क्षेत्र (२) वास्तु (३) हिरण्य (४ ) खुर्ण (५ ) घन (६ ) 
घान्‍्य ( ७ ) दासी ( ८ ) दास ( ९ ) कुप्य, और ( १० ) भाण्ड | 

अलन्तरड् परिश्रह--चार क्पाय--क्रोध, मान, माया, लोभ, नौ नोकपाय अर्थात्‌ हास्प, रति, 
बरति, शोक, भय, जुग॒प्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुसक वेद, तथा दर्शनमोहका मूलभेद भिध्यात्त । 


क््छ 


२, ३४, ६ केवल अधिणाण ( केवलज्ञान )--बह मति आदि पाँच प्रकारके ज्ञानोमे अन्तिम ज्ञान 
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है, जिसकी प्राप्तिसि जीव केवछी व परमात्मा होकर मुक्तिका अधिकारी हो जाता है। 

२, ३७, ११ ल्हिकिकिधि रिच्छिहि अइअओथक्कड--ब्रह्मा भौर रीछनीके भास्यानसे सम्बन्ध है। 

२, ४०, दे सूढत्तय--तीन मूब्ताओके नाम ये है-(१) छोकमूढता (२) देवमूढता तथा गुरुमूढ्ता 
( दे० रत्नकरण्ड० २२-२४ ) । 

23, ४०, ७ छुडयद्वण ( पडायतन )--सच्चे देव, शास्त्र और गुरु तथा इनके माननेवाले ये छह 
आयतन कहलाते है । 

२, ४३, ४ पंच वि दंसणइं--यहाँ दर्शनावरण कर्मके नौ भेदोमे-से (१) निद्रा, (२) निद्वानिद्रा 
(३) प्रचछा (४) प्रचलाप्रचछा और (५) स्त्यानगृद्धि, इन पाँच भेदोसे अभिप्राय प्रतीत होता है । 

२, ४४, २ अट्ट रउद्द सिडिय खुहकाण--भआर्त्त और रौद्ग ये दो अग्ुभ ध्यान धर्म और शुक्छ 
इन दो जुभ ध्यानोसे भिड गये । 

जोयहूँ तिण्णि सल्लया--तीन शल्य अर्थात्‌ मिथ्यात्व, माया और निदान, मन वचन काय रूप 
त्रियोगसे युद्धमें भिड गये । 

२, ४६, १ आखसतच चंच गुणहं दृह रूपड--पहाँ द्रव्य और भाव रूप दो आन्रव तथा उनसे 
उत्पन्न होनेवाले ज्ञानावरणादि आठ कर्मबन्ध इन दसका उत्तमक्षमादि दश गुणोंसे विरोधका अभिप्राय प्रतीत 
होता है । 

२, ४६, ७-८ उपसम सेढिय खाइय भूमि--आध्यात्मिक दृष्टिसि सासारिक जीवकी हीनतम 
अवस्था मिथ्यात्वसे लेकर अयोगकेवली नामक गुणस्थान तक विकासकी चौदह भूमिकाएँ यां श्रेणियाँ मानो 
गयी है । इनमें सातवाँ गुणस्थान अप्रमत्त विश्त नामक है, जहांसे आयेके गुणस्थानोपर चटनेकी दो सीढियाँ 
हैं। जब्र जीव मोहनीय कर्मकी प्रकृतियोंका उपशमन करता हुआ भागे बढता है तब वह केवल ग्यारहवे 
गुणस्थान उपश्ान्तमोह तक ही चढ पाता है, ऊपर नही, व वहाँ से पुनः नीचेकी ओर पगिरता हैं । यह उपगम 
श्रेणी कहलाती है । किन्तु सातवें गुणस्थानसे आगे जीव यदि मोहनीयकर्मका क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है 
तब वह ग्यारहवें गुणस्थान उपभ्ान्तमोहमे न जाकर सीधा वारहवें गृुणस्थान क्षीणमोहमे पहुँचता हैं और 
बहाँसे नियमित तेरहवें व चौदहवे गुणस्थानोंसे होकर मुक्ति प्राप्त करता है। यह क्षपक श्रेणी कहलाती हैं । 

२, ४६, ५ पणर पमाय--पनद्रह प्रमादोके लिए देखिए १, ६, १ के आसव (आज्व) का टिप्पण 

२, ५२, १ पाव पयडी --(पाप प्रकृति)--ऊरर १, ३३ के टिप्पणमें ज्ञानावरणादि आठ कर्मों 
भेदरूप १४८ प्रकृतियाँ वतलायी जा चुकी हैं । वे जीवको इष्ट व अनिष्टकारी होनेकी अपेक्षा पुण्य और पाप 
इन दो भेदोमे विभाजित को जा सकती है । जीवके ज्ञानादि मूल गुणोका घात करनेवाले ज्ञानावरण, दर्शना- 
वरण, मोहनीय और अन्तराय, इन चारो घ्वतिया कर्मोको सैतालीस़ प्रकृतियाँ तथा शेप चार अधघातिया कर्मो 
की अहितकारो त्रेपन प्रकृतियाँ, इस प्रकार कुछ सौ प्रकृतियाँ पाप रूप है और जेप अडतालोस पुण्य रूप हैं 
( दे० तत्त्वार्थमूत्र ६३ ) 


0 


शुब्द-कोष 


( यहाँ संख्याक्ष मयणपराजयचरिडके क्रमश" संधि, कड़बक और पंक्तिके सूचक है। ताराक्लित 
देशी शब्द ह। यही सब नही, विद्येप शब्द ही लिये गये है ) 


अइअ---भतीत, २,३७,१ १ 
अइहार--अतिदहार, २,७०,१० 
अक्खदाण--अक्षयदान, २,७८,१ ३ 
अक्खिय--आख्यात, १ १७,१० 
अखअ--श्रक्षय, १,३१,६ 
अग्गल--अग्नल १,७,५ 
अच्छर--अप्सरस्‌ २,७८,७ 
अज्लेवण--अ + जीमन, अनशन २,६५९, ६ 
अणखालड---अस्खलित १,१४,५ 
अणयार---भनाचार २,५७,२ 
अणवब॒ज्ञज--अ्रववद्य १,२०,४ 
अगुहुत्त---अनुभ्चक्त २,३०,१४ 
अण्ण--अन्गण १,२०,९ 
अप्णाण--अज्ञान २,१८,२ 
अथेर---श्र + स्थविर, अजर १,३१,६ 
अद्ध --अद्ध २,७५,८ 
अव्यवंभण---अन्नह्म, अत्रह्मचय १,३३, १२ 
अमाण--अ्रमान, अमाप, अनन्त २,७,७ 
अम्हार--अस्माकम्‌ (हि० हमारा) १,२५,११ 
अवत्थ--अबस्था १,२४,५ 
अवर--अपर (हि० ओर ) १,१०,४ 
अवसवण--अपदकुन २,२४,४ 
असमद्धय--अ्रसरद्ध या असमध्वज २,१९,७ 
अंकुड---अंकुद २,१६,१, २,७१,२ 
अंचिय--भच्चिंत १,१,२ 
आण--आ्रा + नी, छाना १,११,५ 
आण--श्राज्ञा १,२३,३४ १,२१,२ 
क्रआभिद्व--आएष्ट ( द्वि० आ भिडना ) 
२,३१,२,२,४६,४७ 
आयण्ण--भाकर्ण २,१६,११ 
आसंघ--थ्रा मिल (आसज घातुसे) २,९२,२ 
आहाकम्म--अधघ कर्म २,७२,९ 
इत्थू--श्रनत्र १,२३,५ 


&इव्वहिं---इृदानीम्‌ ( हि० अभी ) 
२,२८,६, २,४८,७ 

ईसा--ईप्या १,१४,४ 

उच्छर--उत्स, उच्छछ २,३०,२,२,४६,८ 

उच्छल्ल--उत्स ( हि० उछलना ) २,३७,१ 

उच्छु--इछ ३१,५,२,१,१८,२ 

उद्धंत--उदछ्धत २,४,२ 

उप्पाड--उत्पाट २,२२,३ 

उठभ--उदभू , स्थित ( मराठी-उभा ) 
२,१५,१,२,२४,४ 

उठसड--उद्ख्ूत, उद्सद १,२४,४,२,५,२६ 

२,१६,१० 

उम्माय--उनन्‍्माद २,७५७,२ 

उम्माह--उन्माथ १,४,५ 

उद्याअ---उपाय २,१६,५ 

उब्चर--उद्ज १,२६,७ 

ऊणाहिउ--ऊनाधिक २,८१,१४ 

ऊस+--औओप १,१४,< 

ऊसर---अपसर २,२२,< 

एकट्ट--एकन्न ( हिं० इकट्ठा ) २,२४,३ 

एत्तहिं---अन्न २,२,१ 

एवहिं--श्दानीस्‌ २,५५,१० 

ओसर--अपसर २,५८,७ 

ओहटू--अवघट २,६६,७५ 

कृगरुत--कंकारू ? २,१९,११ 

कडकक्‍्ख--कटाक्ष २,७८,३ 

करकडयड---कटकट २,८१,७ 

कृडधित्त--करित्र ( सं-कटित्राण ) २,३५,२ 

कण्ह--कृष्ण ( कविके दूसरे आता ) १,२, 

कृत्थ--कुत्र १,३११,९ 

कयरव्‌--छूत +- रच- बिण १,८,२ 

कछुण--करुण २,६६,१० 

ककल-- इस ( हि० कल ) १,३३,१ 


ढ्छ मयणपराजयचरिठ 


कब॒णु--कः (हि० कौन) २,३६,९; २,६१,५ 

कृव्ब--काव्य १,३े,ह३े 

#क्समस--कसमसाना २,५५,१० 

कह-करथ्‌ , नमि $, के, दे 

कह---कथा १, ३, 

किकर--कविके ज्येष्ट आता १,२,२ 

कुददछल--कृदाल २,३६,२ 

धशकेर--लेखा १,२२,४७, १,२६५, 

कोवंड--कोद॒ण्ड १,५,२ 

क्रेखटू--खद॒वा ( हि० खाट ) २,७५५, ७ 

कैखडफड---छटपटाना २,५५७, १ रे 

खत्तिय--क्षन्निय २,७,१० 

#खलकभरू--क्षोम ( हि० खलसलाहट ) 
२,७५२,१५ 

खबर--क्षोम ( हि० खलूवकछाना ) 
१,३०,४, २,२२,४ 

खंध--स्कन्ध २,७५२,१३ 

खीण--क्षीण १,२३,२; १,२५,१० 

खुज्ज--कुष्ज १,३४,६ 

खेब--क्षिप्त ९,२३६ 

गज्ज--गणण, ज्लेइ १,६,४ 

गछगज्ज--गछ + गज १,७,५ 

गहिल्ल--शदीत १,१४,२ 

गंजिअ--मर्दित १,७,१ 

गारव--गौरव २,१६,१०, २,१८,४ 

गाह--झाग्रह १,१९,५, २,५५,<८ 

गिज्ञावलि--गरद््नावकि २,२३,२ 

कगूणि---गौन १,३४,७ 

कगोह--बोदा २,५५,३ 

घडथाव--घधदस्थाप २,७८,५९ 

क्रैघडहुूड--घडघड (हि०घड़घडाना) २,९,५ 

घर--ग्रह २,१८५, 

घरिणि---गम्ृहिणी १,१३,५ 

कघरप्फरि--धरप्टक २,२२,८ 

क्रीघल्ल--क्षिप्‌ २,११,३१, २,२८,१ २,४०,८ 

ऋरघुम्मसाण--अ्रमन्‌ (्‌ हिं० घूमता छुआ ) 

२,३२७, ६ 

कघुम्माण--अ्रान्त, असमान २,७२,२ 

घुलिय---बुलित, चलित २,७८,७५ 

चक्ति--चक्री २,६२,५ 


कचड---आरुह १,१9०,५, २,१,१; २,१०,१ 
२,२५,१ ३; २,७५७,३, २,७८,२ 
&#चणय--चणक ( हि० चना ) २,५५,३० 
चत्त--त्यक्त $,१,४ 
##चप्प--6श ( हि० चब्ाना ) २,१५,१ 
चस्मक--चमत्कृत २,६६,४ 
चलवबलिय---चलित २,७२,१५ 
#चच--बच्‌ $,२०,४ 
##चंर--बर, सुन्दर (हि० चंगा, स० चांगला) 
२,७५०, ७ 
चंगएब--चड्ददेच ( कविके पिताका नाम ) 
१,२,१ 
कैचारहडि--चारमटी, शौर्य १,३७,१०; 
२,ज७५,५ 
पित्त--चित्रा (कविकी माताका नाम)१,२,२ 
चुक--च्युत २,३७,११ 
चोय--चोद, प्रेर २,६४,५ 
कछजल--सज्जू ज्जेह १,६,४; २,9७,७ 
छडयदहृण--पडायतन २,४०,७ 
फछड--मच्‌ २,२८,३, २,५५०,९ 
#छंड--म्च्‌ ( हि० छोडना ) $,१९,८; 
१,२०,१, १,२१,१७, २,४९,७, २,०२, २ 
क#छड्डाविअ--मोचित १,७, २, (हि ०छुड़ाना) 
छस्म--छक्म ( हि० छछ ) १,१९,१२ 
छत्बासय--पडावश्यक १,२१,८; २,४,९ 
छित्त--क्षिप्त २,७५,३ 
कछिंक---छीक २,२४०,२ 
कछुट्--स॒क्त ( हि'० छूटना ) १,२६,५ 
ऑऔछुट्र--सच्‌ २,१३,८ 
#छुडु--छुट ( हि० तुरन्त ) १,२४,५ 
$िछुड---स्फुट २,७५७, ८ 
छुद्द--क्षिप्त २,३४,३ 
छुह--क्षिप्‌ २,७५,५ 
छोह--क्षिप्‌ २,३२,५ 
जयवत्त--जयचार्ता १,१,५ 
जंप--जल्प १,१७,६ 
फजंपाण--झोपी, पालकी १,२५९, ३ 
जाणिअ--ज्ञात १,४,२ 


जावहि--यावधि; ( जाव-याबत्‌ + दि ) 
१,३१,१० 


जिल्यु--यत्र ब,३७,१० 
जुज्मञण--त्रोधन २,७५७५,२ 
क्रजोअ--दशू १,१९,१ 
#जोड--बोजू ( द्वि० जोडना ) $,३६,३ 
कजोब--छ्यू २,५३,२ 
झड--झट २,१६,५ 
झत्ति--अठिति २,७७,१० 
#झम्प--आच्छाद ( हि० झाँपना ) 
२,७१,२, २,५९,१ 
झा-ध्या २,६८,५ 
झाण--ध्यान २,४४,२ 
झीण--क्षीण २,६७,१ 
डसम्भ--ठम्भ १,९,३ 
#फहुक--भाप्त, आगत २,६६,२ 
णअ--नी २,४०,१ ३ 
णमंस--नम्र्‌ २,४०,८ 
णव्‌--नमर्‌ विधि ३,३,१ 
णाण--ज्ञान २,७,७ 
णास--न्यास २,४,१३ 
णाह--बाथ १,4९५ 
कणिअ--छशु $,२५,११ 
णिग्गंधपह--निर्म्रन्थपथ १,१७,१ 
'िप्पज्न--निष्पद्य १,१४७, ६ 
पिव्सच्छ--निममर्स्ता २,११,१ 
फणिय--दण्‌ विशु १,<, १: 
चित्रि $,८,३;३ १,१३,१॥ १,२०,२॥ 
१,२१,१ ३; १,२३,३, २,६४०, ३; 


२,७७४, १ 
णियपुण--नैषुण्य $,२,३ 
णिव्वेअ--निर्वंद १,३७,८ 
णिसुण--नि + श्र “गेबि १,८,१ 
कणिहाल--धशू २,२१,४ 
तक--तके ( शास्त्र ) $,9,२ 
तद्व--त्रस्त २,६१,४, २,७५,१ 
फैतत्ति--चिन्ता १,२५९, १ 
#तलार--वलरूवर ( हि० कोतवाल ) 

१,१९,१७५ 
तिजअ--तृतीय १,२,४ 
फतिडिपिडन्त--तड़फढ़ाते हुए २,३७,२ 
तिरिय--तियंक््‌ २,८२,१२ 


श्र 


शब्दकोप 


तिल्लोअ--ब्रेलोक्य१,७,४ 
तुरय--ल्वरित २,७५७,४ 
तोड--श्रोट १,१४,६, २,२२,३; २,६९,३ 
कतोरी--तव २,२२,७ 
थक्त--स्थित १,२३,३; २,२५,४, २,३१ ,७, 
२,३७,११$ २,४६,३ 

फथक--स्था २,२२, ६ 
#थटू--ठाठ १,३५,११ 
&थट्ू ---समूह २,४६,१० 
कथप्पड--चपेटा २,१९,८ 
फ्रथरहरंत--कम्पायसान १,२७,८ 
थव्य--स्थापित १,२१,१६ 
थंभण--स्वस्मन २,५७,२ 
था--स्था २,३१,३ 
कथाड--सम्मवतः स्थाप २,५२,१२ 
थाम--स्थाम १$,३५,६, २,७७,४७ 
थुण--स्तु द्वि १,९,५) 
थेर--स्थविर ( इद्ध ) १,९,२ 
ढइच्च--हैत्य २,३१,७ 
दृडय--दैव १,३७,१० 
दक्‍्ख--दश्‌ १,३७,११ 
फदडक--दरकना २,६६,७ 
दलचट्टण--मर्दन, दकून २,३७,६ 
क्रद्वत्ति--अभटिति २,६७,ह 
दंडाहिड--दंडाधिप २,६,५ 
दाइच्च--दायादत्व ( बैर ) १,३७,<८ 
फरदाव--दश १,३४,१०, २,१३,९ 
दाव-द्वाप्‌ १,३६,५ 
दिक्ख--द $,२०,५, २,६३,७ 
दिण्ण--दक्त १,२०,५ 
दियवर--हिज ( कविका लघुआता ) 

हु १,२,४ 
दुदतु--दौत्य १,१७,१० 
हुस्मह--हुमंथ १,३३,१७ 
हुरंज--हरंज्य १,१३,५ 
दूवत्त--दूतत्व ( दौत्य ) १,३३,५ 
दूस--होष_ २,६९,३ 
देकख--ध्शू २,६९,१२ 
दोहासिअ--विहस्ित १,4,२ 
कघरगधघगंत--धगधगायमान २,२१,५ 


ढ्द्‌ मयणपराजयचरिंड 


घणहर--धुधर,धह्॒प २,६२,१ 
घधयवडद्धा--ध्वजपताका १,३६५, १ 
#घचक--धौंकना २,२२,६ 
करधसक--धसकना २,६६,९ 
छघाह--धाड़ देवा २,४३,१ 
घिट्वि--शष्टि $,३,५ 
घियत्तिय--धिक्कछत, श्रातंकित २,३१,१ ३ 
पुइ्स--प्रविश्‌ १,३३,७, १,२६,४ 
छैपइं--व्वचा १,३३,१ 
फैपचार---उपालम्म २,६०,२ 
पच्छत्त--प्रायश्चित्त (हि०्पछतावा) २,४,१४ 
पच्छाय--प्रच्छाद २,८५९, १ 
पच्छित्त--प्रायश्चरिच २,१८, ३ 
पच्छिल--शष्ट ( हि० पीछे ) २,२४,२ 
पद्ध--पव्‌ २,५५,१ ३ 
पडिखलण--प्रतिस्तलन २,७५४, हे 
घप्रणबु--प्रणम्‌ विधि १,१,४ 
पणमामि १,३,२ 

क्षपचोलल--प्रवच्‌ २,४१,१ 
पयजञ्ञ--प्रतिज्ञा २,४,१० 
पयड--अकद्‌ मि ३,१,५ 
पयत्त--प्रयत्न १,२३,५ 
परयाउ--अ्वाप २,४०,३ 
परसप्पय--परमान्मन््‌ १,१,४ 
परिघुलिय--परिघुलित, परिश्रमित २,७५८,४ 
परिचत्त--परित्यक्त १,१९,१० 
परियत्त--अबूत्त, प्राप्त २,७,९ 
परिसक--परिसप २,६६,९ 
पढछित्त--प्रदीक्त २,७८,८ 
पवत्तिय--अवर्तित २,३१,१२ 
पहंचर--परथान्तर १,३१७,२ 
कफपहुत्त--प्राप्त (सम्मवत, प्रभूतसे) १,१७,२; 

१,३३,१०;३ २,७,१०; २,१०७,४; २,७८,८ 
पाइ--पात्‌ २,५२,१२ 
पारावत्त--परावृतक्त २,३१ ,< 
पासद्ध--परापंड १, ३०,३;२,४३,४ 
पिच्छ-प्रेक्ष १,१०,५४२,९१,२ 
पुब्जियच--प्जित १,१,३२ 
घुडइणि--एुटकिनी, कमलिनी पत्र 

(्‌ हि पुरैण ) २,०८,१० 


पुप्फुबंतु--फ्ल्झर्तन्‌ २,२३,१ 
पूस--रुइन्‌ २,३६,१३२ 
पेल्ल-प्रेर्‌ २,४१,२ 
पेसणु--प्रेषण १,३६,५ 
कफरहत्थ--फहराता हुआ फर + हस्त - 
फल (ढाल) + हस्त २,३०,४ 
फरहरंत--रुफरत्‌ ( हि० फहराता हुआ ) 
२,९,९ 
फाड--स्फाद ( दि० फाइना ) २,६१,५ 
फार--रुफार्‌ २,७६,१ 
फिकार--फ्रेकार २,२३,२ 
फुडक्क--स्फुट २,६६,७ 
फुडु--स्पष्ट १,३४,५ 
फुसिय--स्श्ट २,१८,५ 
फेड--स्फ्रेद ( हि० फेरना ) १,१६,२ 
चबलद--बरलीवदे (हिं० बैठ, वछढ)२,६२,५ 
चहिर--वधिर ( हि० बहरा ) २,९,२ 
बंधा--ब्रन्ध्या १,३४,७ 
बंभ--अक्षा १,२७,३ 
बंभचेर--बह्मचर्य २,७,६ 
वीयअ--द्वितीय १,२,३ 
घुण--वा ( हि० बुनना ) २,५०,७ 
फीचुल्ल--वच्‌ ( दि० जुछाना ) $,११,४५ 
१,३१,१;३२,४८,४;२,६२,४ 
क्षव्रोछ--चच्‌ १,१४,१,१,१६,२ 
कब्ोल्ल--चच्‌ १,१७५, ३२:१,२१,१८३२,२९, 
२:२,४०,७५ 
चोहणिय--ब्ओधनिका (हि०्सीख ) २,२०,२ 
भरें--मूमि २,२७५,५ 
भज्जञ--मज्य, ममप्त २,७०,३ 
भडवाय--भरवाद,वीरत्व २,७८,८ 
भत्ति--मक्ति १,३,२ 
भर--छ्टू २,१७,२ 
भवित्ति--मविन्नी, मवितब्यता ३$,२५,५ 
मिक्खारिअ--मिक्षाचारिन्‌ (हि० भिखारी) 
१,९,३ 
समिशच्च--रत्य १,१७,८ 
कमिड--आकमस्‌ ( हि० मिद्ना ) 
२,४४,२:२,४६,२ 
मिंसछू--विद्वल १,११,१;१,३५,१ ०: 
२,६४,४ 


फभुल्ल--विरुद्ू ( हिं० भूलना ) १,११,३४ 
१,१9,२,१,१९, ४ हु 
मडउड--मुझुठ २,७८,४ 
मच्छर--माल्सर्य १,१५,« 
कमसडप्फर्‌--मदमरित ( गवंसे मरा हुआ ) 
२,२९,२ 


सयगलर--मसदगलर, हस्ती १,२५,३ 

मल--छद्‌ १,२,५ 

महल्ल--महत्‌ ( प्रधान ) १,५,७,१,१७, ६; 
१,१९, ६ 

#म्हारो--अस्माकमस्‌ (हि० हमारी) २,४३,७ 

कैमंड---वछ १,२०,३ 

समाइय--मात ( हि० समाना ) १,२१,९ 

मिल्ल--मेरू १,१९,५ 

मुग्गर--मझुदगर २,६५,२ 

मुण--न्ना ( ज्ञा ) १,१३,१ 

मुत्तय--मुक्त + क १,१०,२ 

#मुरुक--सुड़ता २,६३,२ 

मुब--झुच्‌ २,७५,५ 

कंमुसमूरण---भजन, दकून २,८१,९ 

क्रमेरउ--मम ( हिं० सेरा ) २,०२,४ 

मेछ--मेर १,११,५ 

क्रमेज्ल--मोच्‌ १,१०,५ 

कमेलज्ल-मच्‌ २,०३,१ 

मोकल्ल--मोच्‌ १,१७,१ 

मोकल्ल--सुक्त १,२३,१ 

रइ--रच्‌ १,३,हे 

#$रससस--मिसमिसाना २,७५२,१ ६ 

क्वरंडत्तग--नैधब्य (द्वि० रंडापा) २,७५,१४ 

राघअ--कविका कनिष्ठ आता १,२,४ 

रिच्छि--रिक्षी ( रीछवी ) २,३०,११ 

करीण--छ्िष्ट १,२३,२ 

कंरोछ--कोछाहरू ( हिं० रोछा ) २,४२,१ 

क्षेछइ---लो, ज्ञीघ्र २,७०,७ 

लइ्य--लछा ( धा० ), ग्रह्दीत २,४०,९ 

छ+ एप्पिणु--छा ( दि० लेना, छेकर ) 


१,१९,१७ 
छूग्ग---छग्न २,०७०, ४ 


छट्ठि--बष्टि २,६२,१ 
कैलयअ---छाव ( हि० छिया ) १,१८,२ 


८७ 


4$&छल्लक---छलकार २,३१,४ 
छहुआ--छघुका १,२,५ 
छित्त--लछिप्त १,९,२ 
लीह--रेस १,३५,४, २,१५,२, २,७८,२ 
#&छुग्गड--रुग्ण, भग्न २,३५९, २- 
फल्हिक--छपू २,३१,११,२, ३०,११ 
करैवइयरू---ब्वत्तान्त १,१९,८ 
बुइसारिय--उपसारित (हि० समीप चैठाया) 
-9,२१,२० 
वच्च--इज्‌ १,१३,३ 
वच्छल्ल--ब्ात्सल्य १,२१,७ 
वह--छत्‌ $,३४,९ 
वबर--वार्‌ २,४०,१ ३ 
वबस--ब्यवसो २,७५२, ११ 
वंभचेर--अ्रक्मचय १ +१,८ 
विउत्थ--विस्दृत २,५१,२ 
विक्खाय--विस्यात १,२४,४ 
विग्गह--विग्रह ( समास या बैर ) १,७,२ 
विग्गुत्त--विकृत २,३९,११ 
विग्घ--विज्न १,३,३, १,२१,१५ 
विण्णत्त--विज्ञप्त १,२३,७ 
विण्णब--विक्षप्‌ २,२६,२ 
वित्त--इत्त ( हि० बीता ) २,२०,२ 
विदिगंछि--विचिकित्सा १,३७,३ 
विद्वण--विद्ववण १,३,१ 
विद्यण-+चिद्राण १,३४,१,१,१७,७ 
विप्फर--विस्फर्‌ २,७६,१ 
वियप्प--विकल्प १,१५९,रे 
विरइअ---बिराजित १,५,७५ 
विवरम्मुह--विपराइमुख २,५७०,२,२,७४,४ 
बिवाअ--विवाद १,२०५,१, २,१६,५ 
विसट्ट--विस्तृव, विकसित २,२,४,२,३१,२ 
विसिण--ब्यसन १,३३,७ 
विसहसेण--इपमसेन ( प्रथम तीथथंकर 
शझादिनाथके गणधर )१,३,२ 
विहड--बिघदू २,४६,८ 
कवचिहडप्फड---विह्वल २,७५,४ 
विहलंघछ--विह्ल २,४९,४ 
चिहाइय--विमादित १,२१,९, १,३०,५ 
क्षविचुल्ल--वि + वचू १,२९,४ 


य्८ मयणपराजय्चरिड 


बीय--ह्विदीय १,३२,५ 

बीह--बविभी १,३७,१; २,२२,< 

वेइ--हौ अपि १,२,४ 

चेसर---वेशर १,३४,९ 

सडणण--सम्पूर्ण २,२५,८ 

फैसक--रुप्‌ २,४८,३ 

सक्कर--सत्कार १,२१, ११ 

समिल्ल--श्यामा ( हि० सैछा ) २,५२,१० 

समुब्मड--समुद्रूत्‌ २,४,९ - 

सयाण--सज्ञाव (सजान, सयाना) १,३१,४ 

कसरवद--स्वरोदय २,१०,२, २,४६,५ 

सर--स्मर २,४२, ३ 

सवण्ण--स्ववर्ण १,१०,३ 

सहाअ--सध्वभाव 3,२१,२ 

संजलूण--संज्वरून १,२१,१६ 

संत्तद्न--संत्रस्त २,६५,८ 

संभाक--संस्थ (हि० संभालना) २,३१,१३ 

सारत्त--सारत्व ( सार ) १,९,५ 

साह---साध्‌ ( हिए साधना ) १,२१,१५, 
१,२७५, २ 


५) 


साहीण--स्वाधीन १,३१,३ _ 

सिल्ल--शिरा २,५८,१ 

सिय--स्थात्‌ २,३,३, 

सिविण--त्वप्म $,१४,७ 

सिगार--श्ंगार $,९,४ 

सिंघासण--लिंहासन २,८०,५ 

सीह--सिह २,३९,६ 

सुयणाह---श्रुतज्ञान १,४,४ 

सुचणाण--श्रुतज्ञान २,७,५ 

सुवित्त--सुद्ृत्त १,३१०, १ 

सेस--शेष ( आशीष ) २,७८,१३ 

सोयाबिणि--सौदामिनी (विद्युत) २,८१,<८ 

सोच--स्वप्‌ २,२२,५ 

सोहग्य--सौमाग्य १,९, १ 

छहक्क--हांक २,३१,४७ 

कफेहकार--भाद्वान करना (हि० हॉक छुगाना) 
१,२३,१९; १,२५,३; १,२९५,५; २,७५८, ६ 

हम्ममाण--हन्यमान २,४२,३ 

हरि--( कत्रि नाम ) १,२,४ 

करदेडि--होड़ ( मराठी सेढी ) २,३०,२ 


१० 
१२ 
4५९ 
२१ 


३७ 


शुद्धि-पत्र 
सन्धि-१ 
अशुद्ध 
विग्घ- 
मिक्‍सा- 
त्ज्न 
मछावहि 
चिणद्वइ 
नोलतु 
खुज्ं 
पहचिहि 
पहचवहि 
पैर पकड़कर 
सेल्िय- 
चिप 
चलिऊ 
समाविजदइ 
सुप्रशस्तमावम 
ससंजम 
बिक्साय 
क्ुमद 
असियर तिक्ख समाणु 
शेष राजाओका भी सम्मान करक 
खत्योकी | 


रउडछु 
सन्धि-२ 
न्पूरय 
महामप्रभ्ञु 
बार 


सिद्ध भूमिक्रों अपना लक्ष्य बनाकर 


हमार रहते आपका ऐसा करना 
उज्म्रिवि 

मइझअहियड 

क्का 

मठ 


शुद्ध 

विग्घ- 

मिक्‍्खा- 

तुज्झ 

मलावहि 

बिणट्वइ 

बोलंतु 

खुज्नें 

पट्टवहि 

पट्ठत्रहि 

पेरोफों प्रणामकर 
मेछिय- 

चि 

चल्लिउ 
समाविजह 
श्रुनशास्त्रम 
ससजम 
विक्साय 

कुमत 
असियर-तिक्स-समाणु 
आशीर्वाद गहण करके 
भृत्योकी 


रउदद 
रउद्दु 


नपृरय 

महापथ 

चीर 

सिद्ध भूत स्वरोदयका 
चिचार करके 

अब हमारा यहाँ रहना 

उब्सिवि 

मह अहियड 

क्तो 

भड 


क् ञ 


पा 
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अशुद्ध झुद्ध 

तीनो तीनों भट 
अजउतिह्ठडुवणे अजउ तिहुबणे 
रउद् रउहे 

मिच्छतें मिच्छत्त 
पाखण्ड महाशय सहसों पाखण्ड 
तचडयहइइ तडयडइ 
धाविउरणंगणे धाविड रणंगणे 
लेश लेख 
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